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४३५ «० 


श्रीकेष्णके सम्बन्धभे आजकल अनेकों प्रकारकी मनमानी 
'कब्पनाएँ की जाती हैं | कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण ऐतिहासिक 
पुरुष नहों थे । कोई कहते हैं कि श्रीकृष्णनामके व्यक्ति कुछ हजार 
वर्ष पूर्व हुए तो हैं, परन्तु वें केबल एक लोकोत्तर मानव थे । 
भग्घद्वीतामें श्रीकृष्णका जो खरूप मिलता है, वह तो विशुद्ध ज्ञान 
है। क्से कोई व्यक्ति जगतमें नहीं हुए | कुछ छोगोंका कहना है 
कि श्रीकृष्ण नामके अनेक व्यक्ति हो चुके हैं---भागवतके श्रीकृष्ण 
अलग थे और महाभारतके अलगं | यही नहीं, कुछ तो यहाँतक 
कह. बैठते हैं. कि बन्दावनके श्रीकृष्ण और थे, मथुराके और तथा 
द्वारकाके श्रीकृष्ण तीसरे ही थे | प्रस्तुत लेखमें महाभारतके आधार- 
पर यह दिखलानेकी चेष्टा की जायगी कि महाभारत और भागबतके 
श्रीकृष्ण एक ही थे और वे पूर्णतम पुरुषोत्तम थे.। गीतामें उन्होंने 
जो अपना खरूप बतलाया है, वही उनका वास्तविक खरूप है. 
और महाभारतके विभिन्न स्थंछोंसे इसी बातकी पुष्टि होती है । 

६१) 

जगनिनियन्ता, देवाधिदेव, अंखिलछोकपति मगवान्‌ नारायण ही 
वाझुदेव श्रीकृष्णके रूपमें प्रथ्यीपर अवतीर्ण हुए थे, भागवतकी माँति 
महाभारतने भी इस .बातको खीकार किया है ( देखिये आदिपव, 


दर महाभारतके कुछ आदर पात्र 


अध्याय ६४७ ) | परमेराज युधिष्ठिके राजतूय यज्ञ बड़ें-बह 
महर्षियोंके साथ देवषिं नारद भी यज्ञकी शोभाकों देखनेके लिये 
पवारते हैं | अन्यान्य राजाओंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णों सभा- 
मण्डपमें उपस्थित देखकर उन्हें भगवान्‌, नारायगके भूमण्डलपर 
अव्रतीर्ण होनेकी बात स्मरण हो आती है ( समा० ३६ ॥ १२ ) 
और वे मन-दवी-मन पृण्डरीक्राक्ष श्रीहरिका चिन्तन करने लगते हैं ॥ 
'इसके बाद संमामें जब॑ यह प्रश्न उपस्ित होता है कि जामेन्तुक 
महालुभाबोंमें सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय, उस समय कुछकुल- 
बृद्ध बीरशिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि “मैं तो भूमण्डल- 
भरमें श्रीकृष्णको ही प्रथम पूजनेके योग्य समझता हूँ! भरी समामें 
उनकी महिमाका बखान करने छूगते हैं । वे कहते हैं-बासुदेव 
ही इस चंराचर विश्वके उत्पत्ति एवं प्रेठ्-खरूप हैं और इस चराचर 
प्राणि-जगतक़ा अस्तिल् उन्हींके छिये हैं | बराठुदेव ही अन्यक्त 
प्रकृति, सनातन कर्ता और समझ प्राणियोंके अधीब्वर हैं, अतएव 
परम पूजनीय हैं ७” # देव नारदजी भी इस प्रलावका समर्थन 
करते हैं ( समा० ३९ | ८ ) | यही नहीं, इस अखावका 
अनुमोदन करनेत्राले सहदेवपर देवतालाग आकराशर्स पुष्पवृष्टि करते 

# कृष्ण एवं हि छोकानामुल्त्तिरपि चाप्यवः । 

कृष्णस्थ हि कृते विश्वमिदं भूर्त चराचरम, | 

एप प्रकृतिख्यक्ता कर्ती चेव सनातनः। 

परश्र सबंभूतेम्बस्तमांत्‌ प्रज्यतमा हरि! ॥ 


( सुमा० हट । रेरेदरर ) 


०. : +, शीकृष्ण:.- . 


हैं और आकाशवाणी “भी * 'साधुससाधु! कहकर उनकी सराहना 
करती है के ह 8» 00% «3 8२. ६. को हो 


श्रीकषणके बालचरिज्रोंका वर्णन साक्षात्रूपसे महाभारतमें नहीं 
मिथता । इसका कारण यही है कि उन चरित्रोंका महाभारतके 
मुख्य कथानकसे कोई सम्बन्ध नहीं है | अवश्य 'ही हरवंशपर्वमें; 
जो महाभारतका ही परिशिष्ट भाग है, इस कमीकों पूरा कियां गय 
है | फिर भी प्रसड्बश महाभारतके ही विमिन्न पात्रोंद्वारा श्रीकृष्णर्क; 
बाललीलाओंका यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है । भीषपितामहके उपर्युक्त 
अस्तावका विरोध करते हुए चेदिराज शिश्षुपाछर, जो श्रीकृष्णक 
जन्मसे ही विरोधी था और रुक्मिणी-हरणके बादसे तो उनसे ओऔ 
भी अधिक जछता 'था, बाल्कपनमें' ऋमश: उनके. द्वारा पूतन 
बकासुर, केशी, शरपासुर और कंसके 'मारे जाने, शकट्के गिरा 
जाने तथा गोबर्घन पर्वतके उठाये जाने आदिका उल्लेख करता' 
( सभा० ४१ | ४५ ७-११ ) । यथपि इन सब घटनाओंव 
उल्लेख उसने श्रीक्ृष्णकी निन्दाके ताल्पर्यसे ही क्रिया है, फिर २ 
उसने इन सबकी सचाईको खीकार किया है । शत्रुओंके द्वार 
वर्णन किये हुए इन अलौकिक चरित्रोंसे श्रीक्ृष्णकी लोकोत्तरता ₹ 
अकट होती ही है; साथ ही जो छोग भागवतके श्रीक्ृष्णको महाभारतः 
श्रोकृष्णसे मिन्न मानते हैं, उन्हें अपने मतपर पुनर्विचार करने: 
लिये पर्याप्त कारण भी मिछ जाता है दमन 3 कर हम अत जस्तु, इस प्रसब्डप 
# तती&पतत्‌ पुष्यत्रृष्ठि; सहदेवस्य मूर्धनि | - 
:अधच्श्यस्वा वाचआ्ाप्यन्नुव्न्‌ साथु साधब्विति || ै 


६१ (३९।६ 
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शिंशुपालने श्रीकृष्णको तथा उनकी प्रशंसा करनेवाले: भीष्मपितामहको, 
बहुत-कुछ खोठी-खरी सुनायी । किन्तु श्रीकृष्ण वीरताएूर्वक उसके 
सारे अपराधोंको सहते- रहे..। अन्तमें जब उन्होंने. देखा कि अन्य 
समभासदोंके . समझानेपर भी वह किसी प्रकार शान्त नहीं होता 
तब उन्होंने. अपने सुद्शनचक्रका.-स्मरण किया ( समा० ४५७ । 
२१ ) और सबके देखते-देखते उस तीखी घाखाले चक्रसे उसका 
सिर धड़से. अलग कर दिया। उस समय समामें उपस्थित सब 
लछोगोंने देखा कि शिशुपालके शरीरसे एक बड़ा भारी तेजका पुशञ्न 
निकला और वह जगहन्य श्रीक्ृष्णको प्रणाम कर उन्हींके शरीरमें 
प्रवेश कर गया # । इस अछोकिक धटनासे श्रीक्षणकी भगवत्ता तो 
प्रमाणित होती ही है, साथ ही जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्हें 
इस -बातका भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि चाहें कोई कसा भी 
पापी क्‍यों न हो, भगवानूके हाथसे मारे जानेपर उसकी सायुज्यमुक्ति 
हो जाती है, वह भगवानुके खरूपमें छीन हो जाता हैं.। यही 
उनकी अनुपम दयाद्॒ता है । वे मारकर भी जीवका उद्धार ह्दी 
करते हैं । फिर पाण्डवोंकी भाँति जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके 
दो वे अपनेको बेंच दें “सम जाथय है -+++ वे अपनेको बेंच दें---इसमें आश्चर्य ही क्या है 
%& ततश्चेदिपतेदहाततेजीअप्यं दह्युरपा: । 
उत्पतन्त॑. महाराज गगनादिव भास्करम, ॥ 

तते;. कमल्पत्राक्ष कृष्ण छोकनमस्क्तम, । 

बंबन्दे-. तत्तदा, तेजी . विवेध  च॑ नराधित ॥ 
तदंद्भुतममन्यन्त दी सर्वर मद्दीक्षितः | 


यद्‌- * विवेश मह्दव्राहु तत्तेज पुरुमोत्तमम ॥ 
398 ( सभा० ४० | २६-२८ )' 





दुष्ट दुःशासनक्रे' द्वारा अपमानित ह्रपंदी जिंस-सरमय अंसंहाय 
होकर--श्रीकृष्णको: पुकारती- है, उस ःसमय वह उन्हें. -“गोपीजनवल्लम?, 
श्र॒जनाथः आदि नामोंसे स्मरण करती. है: |% इससे - भी यही सिद्ध 
होता है. क्रि इन्दावनके श्रीकृष्ण और द्ारंकाके" श्रीक्ृषष्ण' अछग- 
अलग व्यक्ति नहीं थे । अस्त, द्रौपदीकी उस करुण पुकारकों सुनते 
ही करुणामय केशव द्वारकासे दौड़े आते हैं. और धर्मरूपसे उसके 
बखमें छिपकर द्रौपदीकी छाज बचाते हैं (तमा० ६७ [ ४०-४९ )। 
क्या किसी मानवके द्वारा दूरस्थित अपने .भक्तकी इस प्रकार 
अलौकिक ढंगसे रक्षा सम्भव है ९ ह 


हि 


घ्॒मोत्मा पाण्डब जुएमें. अपना सब कुछ -गँवाकर वनवासका 
कष्ट उठा रहे थे | श्रीकृष्ण भी वहाँ पघारे' हुए. थे | उस 'समय 
महातपस्ली चिरजीवी माकेण्डेय मुनि खतः पाण्डबोंके पास आते हैं 
और वातों-ही-बातोंमें उन्हें श्रीकृषष्णकी महिमा छुनाने ' छंगते 'हैं । 
प्रलत्यकालका अपना अनुभव्र सुनाकर वे कहते हैं. कि “अनन्त 
जलराशिके बीच वठपत्रपर शयन करनेवाले . अद्भुत 'शिशुके रूपमें 
मैंने जिन परमात्माका द्र्शन क्या था, वे ये ही तुम्हारे. सम्बन्धी 


५ 
हर ४८ 





# गोविन्द द्वास्कावासिनू कृष्ण गोपीजनप्रिय ।. 
“7 “है नाथ है रमानाथ त्जनाथातिनाशन॥ 


ही ( सभा० ६७ | ४१-४२ ) 


० महाभारतके कुछ आदर पात्र 


श्रीकृष्ण हैं । इन्हींके वरदानके! प्रभावसे मेरी अखण्ड स्मृति बनी हुई 
है और मैंने हजारों वर्षोकी आयु पायी है |?%,.. 
... एक बार पाण्डवोंकी अहितकामनासे दुर्योधनके भेजें हुए 
खुल्भकोप महर्षि दुर्वासा अपने दस हजार , शिष्योंके साथ वनवास 
पाण्डवोंके अतिथि बनकर आये । भगवान्‌ भास्करसे महाराज 
युधिष्ठिसको एक ऐसा चमत्कारी. बर्तन प्राप्त हुआ था, जिसमें पकाये 
हुए अन्नसे वे चाहे जितने अतिथियोंकों भरपेट भोजन करा सकते 
थे | परन्तु ऐसा तभीतक सम्भव, था, जबतक क्रि द्रौपदी भोजन 
नहीं कर छेती थी । .दुर्योधनक़े .कुचक्रसे दुर्न्नासा ऐसे समयगमें ;ही 
पहुँचे जब कि द्वौयदी सबको भोजन कराकर खयय॑ खा. चुकी थी..। 
अतिथिव॒त्सल धर्मात्मा युधिष्ठिरने मुनिमण्डलीक़ो भोजनके लिये 
आमन्त्रित किया और मुनि ख्ानः एवं नित्यक्रमसे निशृत्त होनेक्े 
डिये ग्गातीरपर गये । ऐसे विक्रठ समयमें हजारों ब्राह्मणोंकी भोजन 
करानेका कोई साधन न देखकर द्वौपदीके मनमें बड़ी चिन्ता हंई 
उसने , मन-ही-मन अपने हिंतू तथा आत्मीय श्रीक्ृषप्णका स्मरण 
किया और वे तुरंत दौड़े हुए वहाँ आये । आते ही उन्हांने कहा- 
धवहिन | मुझे बड़ी भूख छगी है, जल्दी कुछ खानका 5 | 
द्रीपदीने उन्हें सारी बात कह, छुनायी | वह बोली कि में अरभीज+ | 
, # य; से देवो -मया दृष्टः पुरा “पद य्व जन उ् सण पु पद्मावेतणा। | 
स॒ एप पुद्षव्याप्र सम्बन्बी ते जनादनः ॥ 
अस्यैव. वबरदानाडि स्म्टतिन प्रजद्दाति माम । 


दीवमायुश्र॒कीन्तेय ' " खच्छन्दमर्ण मम ॥ 
( बन० १८५ 5६ ) 
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- भोजन करके उठी हूँ, उस' पात्रमें अब कुछ भी नहीं बचा है । 
ऑकृष्णने उसकी बातको ठालते हुए. कहा कि 'ठाओ, वह पात्र 
कहाँ है! मैं देखूँ तो |” द्रौपदीने पात्र छाकर भगवानके सामने 
उपचध्िित कर दिया । श्रीकृष्णने देखा कि उसके गलेमे कहाँ एक 
>सागका पत्ता चिपका रह गया है, उसीको मुँहमे डालकर उन्होंने 
कहा कि इस सागके पत्तेसे यज्ञमोक्ता विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीह॑रि 
: तृप्त हो जायें ।१& इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा कि. 'जाओ, 
>मुनिमण्डलीको भोजनके लिये बुला, छाओ |! सहृदेव गदल्लावीरपर 
जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है | वात यह हुई कि जिस 
-समय भगवानने सागका पत्ता मुँहमें डालकर वह स्डूल्प पढ़ा, 
- उस समय मुनि जलूमें खड़े होकर अधमर्षण कर रहे थे | उन 
- सबको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट गलेतक अन्नसे 
-भर गया है । तब्र तो वे बहुत डरे और यह सोचकर कि पाण्डबोंके 
: यहाँ जो रसोई बनी होगी वह व्यर्थ जायगी,. पाण्डवोंके ऋ्रोषकी 
“आशइझासे चुपचाप भाग निकले | वे यह जानते थे कवि पाण्डत्र 
-भगवरद्भक्त हैं और अम्बरीषके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, उसके 
बादसे उन्हें भगवानके भक्तोंसे बड़ा डर छगने छगा था | सहदेव॒ 
उन्हें ग्जातीर॒पर न देखकर लौट आये | इस प्रकार शरणागतबत्सछ 
'श्रीहरिने अपने आश्रितोंकी रक्षा की | धन्य भक्तवत्सल्ता ! इस 
प्रकारके चरित्रोंसे स्पष्ट ही श्रीकृष्णी भगवत्ता और सर्वन्यापकता 
सूचितदोतिहै। | 
है कक ६ का पक ० ' 
हे श़भुकू ॥ 
2 8 ..._. वन० रघ६३ | २५ ) 
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8 50 आ आ  आआ औ22 
सज्ञय घंतराष्ट्रकेंमन्त्री और क्रपापात्र'थे । वे* कौरत्रेंके: दूः 

' बनकर उपड्ठव्यमें - पाण्डवोंके *पासः जाति हैं और वहाँसेः लैटकं 
घृतराष्ट्रको *'छनकाः : सेदेसा छुनाते हैं ।उसी प्सड़में वे श्रीक्ृषष्णकी 
' महिमाका वर्णन करते - हुए कहते हैं---“श्रीक्ृषष्ण यदि चाहेंतो 
सड्डाल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण :जगतको जलाकर भस्म कर डालें; परंतु 
' सारा 'जगत श्रीकृषष्णको जाकर भस्म नहीं कर सर्कता । जहाँ सत्य 
है, जहाँ धर्म है, जहाँ छज्ञा-संकोच है और जहाँ. सरलता है, वहीं 
श्रीकृष्! हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है | भगवान्‌ 
-श्रीकृषण. अपनी योगशक्तिसे काल्चक्र, जगत्‌-चक्र और थुगचक्रको 
रात-दिन चत्यया' करते हैं | वे ही कारूके, मृत्युके एवं चराचर 
जगत्‌के खांमी हैं ।# महाभारतके स्चयिता महर्षि वेदव्यास भी. 
उस समय वहाँ उपस्थित थे । वे भी सन्नयकी उक्तिकां समर्थन 
करते हुए कहते हैं---राजन्‌ ! सन्नय बिल्कुल ठीक कह रहा है | 
यह मायाको बशमें रखनेवाले, पुराणपुरुष, सबके अन्तर्यामी श्रीक्ृष्ण- 





% भस्म कुर्याकगदिदं मनसेव . जनादनः | 
न तु कृत्स्न॑ जगच्छक्त॑ भस्म कठे जनार्दनम॥ ' 
यतः सत्यं यतो धर्मों यतो हीराजंब॑ यतः। 
ततो भवति गोविन्दी यतः ऋृष्णस्ततो जबः ॥] 
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काछ्यकर जगबक. युगवर्क च केशव: । 
/ ८ :त्सयोगेन. भगवान्‌. परिवर्तततेजनिशम ॥ 


के:खरूपको: जानता है | यदि तुम एक्राग्र मनसे इसकी .वांत छुतोगे 
तो यह तुम्हें संसार-मयसे- छुड़ा- देगा |% 

जिस समय श्रीकृष्ण पाण्डबोॉकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव, लेकर 
कौखोंकी समामें जाते हैं, उस समय परशुराम, कंण्व, नारद आदि 
अनेकों महर्षि एवं देव्षि उनका -दिव्य-'एवं * नीतिपूर्ण माण्ण 
झुननेके लिये वहाँ उपस्थित होते! हैं. और मतन्त्रमुग्यकी भाँति 
श्रीकृषष्णकी दिव्य वाणी सुनते हैं । जब श्रीकृष्ण अपना घ॒र्ममय 
सन्देश कह चुकते हैं, उत्त समय ये महंषिंगण भी क्रमश: “उनके 
अस्तावका अनुमोदन करते हुए. दुर्योधनको समझाते हैं और साथ 
ही उसे श्रीकृष्णकी महिमा भी - सुनाते हैं | वे उसे बतछाते हैं. कि 
सम्पूर्ण जगतंके रचनेवाले, सबके ग्रभु एवं सबके शुभाशुभ कर्मेकि 
साक्षी भगवान्‌ नारायण ही अश्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हैं; किन्तु 
दुर्योधनके सिर्पर तो कार नाच रहा था; इसीलिये उसने इन 
महात्माओंकी हितमरी वाणीपर ध्यान नहीं दिया और उल्टे श्रीकृष्णपर 
खीझकर वह उन्हें केद करनेका उपाय सोचने लगा । श्रीकृष्णको 
उसकी इस कपठभरी चालका पता छग गया.। उन्होंने सब्रके सामने 
उसे फटकारते- हुए कह्य---“अरे दुष्ट ! त्‌ यह समझ रहा है -कि मैं 
अकेला हूँ और इसीलिये मेरा पराभव' करके मुझे कैद करना 
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हा काल्स्य च हि मंत्योश्व जद्भमस्थावरस्य च | 
.  ईशते “मंगवानेकः  सत्येमेतद्‌ ब्रंवीमि ते॥ 


(उद्योग० ६८५ ७-९; १२-१३ ) 
“ औ£जानात्येष, हुषीकेश पुराण  यच, ये प्ररम | - ॥। 


झुश्षषमाणमेकार्ग्न मोक्ष महतो भयात्‌ ॥ 
 ( ड्चोग० ६९ ४ ) 


श्छे महाभारतके कुछे आदर्श पात्र 


चाहता है १ परन्तु तुझे यह नहीं माद्म है कि. सारे पाण्डव, सारें' 
अन्धक और सारे बृण्णि यहां हैं. । तथा आदित्य, रुद्र, वसु एवं " 
सम्पूर्ण महर्षि भी यहाँ हैं |: यों कहकर -श्रीक्ृषष्ण. जोरसे हँसे ।। 
उसी. स्रय' उनके अड्डोंमे बिजलीके समान ,कान्तिब्ाले ब्रह्मादिक. 
देवता दींखने लगे | उन. सबके शरीर अँगूठेके परिमाणक्षे थे | और 
वे अपने अड्रोंसे अग्निकी चिनगारियोँ छोड़ रहे थे । श्रीकृष्णके 
ललाठमें ब्रह्मा, वक्ष:स्थलमें रद्द तथा भुजाओंमें इन्द्रादि छोकपाल 
विराजमान थे | यही ,नहीं---अग्नि, आदित्य, साध्य, बच्चु, अश्विनी- 
कुमार, मरुद्रण, डिश्वेदेव तथा यक्ष, किन्नर, गन्धर्च आदि सभी वहाँ 
मौजूद थे । श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजासे गाण्डीवधारी अर्जुन और 
बायीं मुजासे हलायुध बलराम प्रकट हो गये । युविह्िर, भीमसेन, 
नकुछ, सहदेव तथा प्रद्ुम्न आदि अन्धक एवं इृण्णिवंशी यादव 
उनकी पीठमेंसे प्रकट हुए तथा अपने अख-द्रादिसे सुसज्जित 
होकर श्रीकृष्णके आगे खड़े हो गये । शद्ठ, चक्र; गदा, शक्ति, 
शार्ड्धनुष एवं खड़ आदि सब दमकते हुए आयुव भी श्रोक्ृण्णकी 
भुजाओंगें छुशोमित हो गये | उनके नेत्रों, नथुनों तथा कानके 
छिद्ोंमिंसे भीषण अग्निकी छपठें निकलने लगीं तथा रोमकृरपोमिंसे 
सूर्यकी-सी किरंणें फूटेने छंगीं (' 

श्रीकषणके ऐसे भयानक ख्यक्नों देखकर उपस्थित सभी 
राजाछोग भयके मारे कॉपने छंगे. और उन्होंने अपनी-अपनी आँखें 
मूँद लीं । केबल आंचार्य द्रोण, भीष्मपितामद, महात्मा वरिदुर ढंव॑ 
सझ्जय तथा, तपीवन ऋषि ज्यॉ-्केल्यों बैठे रहे | उनको भगवावन 


ए:  श्रीकृषे 7: 7. श्ड 
दिव्यदृष्टि दे दी- थी | उस सैमयः देवता दुन्दुंभि बनाने और 
आक़ाशसे फूल बरसाने लगे | धरत्तराष्ट्रकीः प्रार्थनापर भगवानने उन्हें 
भी दिव्यदष्टि-सम्पन्न कंर॑ दियां और-वे भगंवानके उस चमत्कारी 
तिग्रहको देखकर चकित हो गये । थोडी ही देरमें. भंगवानले अपने 
उस दिव्य विग्नरहको समेट लिया और तत्कारू सभाभवंनमेंसे उठकर 


चल दिये ( उद्योग० १३१ । १--२४ )  श्रीक्षष्णकी भगबत्ताका 
इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा १ 


(5) पु 

भीष्मपर्वेके अन्तगत श्रीमद्भगवद्गीतामें तो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
महिमा कूठ-कूवकर भरी हुई है | वहाँ. वे अज्जुनको खुले शब्दोंमें 
अपने श्रीमुखसे समझते हैं कि “मैं अजन्मा, अविनाशी ईशर हूँ। 
साधुओंकी रक्षा, दुष्लेंके विनाश तथा धर्मकी स्थापनाके छिये में 
समय-समयपर अवतार लेता रहता हूं? ( ४ | ६-८ )। यही 
नहीं वे यह भी बतलते हैं. कि “जो मेरे जन्मकर्मोद्री दिव्यताको 
तखसे जान लेता है, वह जन्म-मरणके चक्करसे सदाके लिये छूट 
जाता है? ( ४ । ९ ) । इसीसे यह माध्म होता है कि श्रीकृष्ण 
हमलोगोंकी भाँति जन्मने-मरनेवाले साधारण मनुष्य नहीं थे जो 
खयय बार-बार जन्मता और मरता है, उसके जन्मका रहस्य 
जानकर कोई जन्म-मरणसे कैसे छूटेगा | आगे चलकर थे बतलाते 
है कि 'सारा जगत्‌ मुझीसे उत्पन्न होता है और मुझीमें विछीन हो 
जाता है, मेरे सिवा औरं कुछ भी नहीं है ( ७ |: ६-७ ) । स्पष्ट 
शब्दोमे वे अजुनको “समझाते हैं कि मं अपनी योगमायासे अपनी 


हे महाभारतके.कुछ आदर्श पात्र 


अग्वत्ताको, छिपाये -रहता- हूँ;: इसीसे: अज्ञानी. छोग मुझे पहचान 
नहीं पाते ,औरः मुझ - अज़न्मा एवं 'अविनाशीकी जन्मने-मरनेवाल 
मनुष्य मान बेठतेःहैं? (.७ | २५ ) श्रीकृष्ण जब अपने दिव्य 
(विग्रहसे इस भूतलूपर विद्यमान थे, उस समय भी कंस, जरासन्घ, 
शिक्षपाछ,- दुर्योधन आदि - अनेकों ऐसे व्यक्ति मौजूद थे, जो 
उन्हें, साधारण “मनुष्य समझकर! : उनकी अव्हेलना कर. बैठते 
थे । ऐसी दशामें आजकलके 'छोग उनकी - अनुपस्थितिमें उनके 
विषयमें अनेक प्रकारकी ऊँच्ी-नीची कब्पनाएँ अथत्रा कुतके 
करें तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है | 
इतनी ही. नहीं, अपनी अतुछ महिमाका प्रत्यक्ष करानेके 
लिये श्रीक्षष्ण अर्जुनको इपाएर्वक अपने विश्वरूपका दर्शन कराते 
हैं | अर्जुनने देखा कि उनके शरीरसे हजारों सर्योक्री आभा निकट 
रही है ( ११। १२ सारे देवता, ऋषि एवं अन्यान्य 
'भूतसमुदोय उनके शरीरमें मौजूद हैं ( ११ । १५ 3 उनके अनेकों 
भुजाएँ, पेट, मुख और नेत्र हैं; वे सब ओरसे अनन्त हैं; उनका 
आदि, मध्य, अन्त-कुछ भी नहीं दिखायी देता ( ११ ।१६) | 
अंजुनने यह भी देखा कि भीष्प, द्रोण, कर्ण आदि कीौख-पक्षके 
बड़े-बड़े योद्धा उनकी भयानंक॑ दाढ़ींमें पीसे जा रहे हैं ( ११ । २७ ) 
औरं सारे लोक उनके मुँहमें समा रहे हैं ( ११॥ ३० ) | श्रीकृप्ग- 
के इंस विंकरोंल रूपको देखकंर अजुन मंयभीत होकर उनकी स्थ॒ति 
करने लगते हैं. और मित्रके नाते अबतक जो उनके साथ समानता 
का बर्ताव करते आये: थे; उनके छिये- उनसे: क्षमा माँगते हैँ 
१:११ ॥४४१%४२,:४३ ? अडुनको! भयेभीत' देखकर भंगवान्‌ 
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अपने उस कालुरूपको समेट लेते हैं. और पुनः इ्यामसुन्द रूपमें 
उनके सामने प्रकट हो जाते हैं. (११५ । ७१ ) । इस प्रकार 
श्रीक्ृषणणने अर्जुनको यह प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि जो उनके 
सामने त्रिमुवनमोहन स्यामसुन्दरके रूपमें सदा प्रकट रहते थे, 
जगत्‌ भी वे ही बने हुए हैं । और वे ही जगतसे परे रहकर उसे 
बनाते-बिगाड़ते रहते हैं । उन्हें इस प्रकार यथार्थरूपमें जानना, 
देखना और पाना--उनकी भक्तिसे ही सम्भव है ( ११९। ७४ )। 
अतएव भगवान्‌ अन्तमें अर्जुनको यही उपदेंश देते हैं कि “व्‌ मेरा 
ही चिन्तन कर, मुझसे ही ग्रेम कर, मेरा ही मजन-पूजन कर तथा 
और सब्रका मरोसा छोड़कर मेरी ही शरणमें आ जा?! (१८॥ ६७-६६) | 
यही मग्खद्वीताका अन्तिम उपदेश है । श्रीकृष्णका भी 
वास्तत्रिक खरूप वही है, जो भगबद्वीतामें व्यक्त हुआ है । वे जगतूसे 
अतीत, कूटस्थ आत्मासे भी श्रेष्ठ, पर्णतम पुरुषोत्तम हैं (१५ १८)। 
उनका यह रूप अनन्यमावसे उनके शरण होनेसे ही समझमें आता 
है, अतः श्रीकृष्ण कया हैं, यह समझनेके लिये हमें अपनी बुह्धिका 
अमिमान छोड़कर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी । उनके 
शरणापत्र होनेपर अज्जुनकी मौति वे अपना खरूप खय्य हमें समझा 
देंगे | तब अरजजुनके ही खरमें खर मिलाकर हम कह उठेंगे--- 
“प्रभो ! तुम्हारी ऋुपासे मेरा अक्ञान दूर हो गया, तुम्हारा वास्तविक 
स्रूप मेरी समझमें जा गया | अब मैं सन्देहरहित होकर जो तुप 
कहोगे, वही आँख मूँदकर करूँगा! ( १८ | ७३ ) | इसके बाद 
हमारे द्वारा जो कुछ भी चेश होगी, वह पग्रमु-प्रेरित ही होगी | हम 
स० आ० २--- 
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साथ नष्ठ हो गये |# उनकी वाणी और मनमें बल आ गया | फिर 
तो उन्होंने वर्णाश्रमधरम, राजधर्म, आपदूधर्म, मोक्षधर्म, श्रद्वधर्म, दान- 
धर्म, खीवर्म आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोपर छगातारं कई दिनोंतक 
उपदेश दिया | अन्तमें सूर्य जब उत्तरायणमें आ गये तब महात्मा 
भीषने भगवान श्रीकृण्के सामने योगधारणासे शरीर त्याग दिया 
और दिव्य छोकमें चछे गये | उस समय देवताओंने दुन्दुमियाँ 
बजायीं और आकाशसे पुष्पद्ृथ्टि हुई । पाण्डब्रोंने विधिवत्‌ उनके 
औषध्वदेहिक संस्कार किये। 
(७) 

इस प्रकार घर्मराजकों हस्तिनापुरके राज्यमें प्रतिष्ठित कर 
भगवान्‌ श्रीकृषण द्वारका छौट आये । रास्तेमें उन्हें महातेजस्ती 
उत्तकू ऋषि मिले । श्रीकृष्णके मुखसे कौरबोंके विनाशकी वात 
सुनकर उत्तड्ुको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कद्ा--श्रीकृष्ण ( 
कौरब तुम्हारे सम्बन्धी और प्रिय थे | तुमने शक्ति रहते भी उनकी 
रक्षा नहीं की, उन्हें वहपूर्वक युद्धसे रोका नहीं; इसलिये मैं तुम्हें 
शाप दूँगा )? श्रीक्ृष्णने कहा--“कोई भी पुरुष तपर्क बढसे मेरा 
तिरकार नहीं कर सकता, अतः आप अपने क्रोषको सँमालिये | 
में जानता हैँ कि आप तपख्री एवं गुरुमक्त है, अत में आपके 
तपका नाश नहीं करना चाहता |! इसके अनन्तर श्रीकृप्णन॑ दया- 

£ दाहों मोह; अ्रमस्चैव क्मो ग्ठानिस्तथा दजा | 


तब ग्रसादाद वार्णेय सरुदः प्रतिगतानि में ॥ 
ह्‌ ५४ | २१७ ह। 
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पूर्वक उन्हें बतछाया कि समस्त भूतोंका रचनेवाल और संहार 
करनेवाल्य मैं ही हूँ | जब-जब युग-पस्ितन होता है, तब-तब मैं 
ग्रजाकी हिंतकामनासे भिन्न-भिन्न योनियोमें जन्म लेकर धर्मकी 
स्थापना करता हूँ । जब मैं जिस योनिमें प्रकट होता हूँ, तत्र मैं 
उसी थोनिके अनुरूप व्यवहार करता हूँ | इस समय में मनुष्य 
बना इआ हूँ, अतएव मनुष्पका-सा व्यत्रह्मर करता हूँ। मेंने मनुष्य- 
की भाँति दीनताएूर्वक कौरोंसे सन्धिके लिये प्रार्थना की तथा भय 
भी दिखलाया; परन्तु उन छोगोंने मोहबश मेरी बात नहीं सुनी, 
अतएव वे सब मारे गये । परन्तु थुद्धमें लड़कर मरनेसे उन सबोंने 
जच्छी गति प्राप्त की है ( आश्मेघिकपर्व ५४ | १५--२२ )। 
इसके बाद उत्तड्डूकी प्रार्थनापर श्रीकृष्णने उन्हें अपने त्रिश्वरूपका 
दर्शन कराया और फिर द्वारकाको लौट गये। 
(४०) 
उत्तक्लकी भाँति श्रीक्षण्फो एक बार गान्धारीके भी कोप- 
का शिकार बनना पड़ा था । युद्ध-समाध्तिके बाद अपने मृत बास्थवों- 
का अग्निसंस्कार करने तथा उन्हें जलाज्नलि देनेके छिये राजा 
घृतराष्ट्र पारियों तथा गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी आदि समस्त कुरबेंग 
की लियोंको साथ लेकर छुकक्षेत्रके मैदानमें गये हुए थे | वहाँ इन 
लेगेंनि देखा कि उनके पुत्र, भाई, पिता और पतियोंकी छाझें जमीन- 
पर पड़ी हे हैं और मांसाहारी पश्ु-पक्षी उनके मांसको नोच-नोचक्ा 
खा रहे. हैं | उस भयानक इश्यको, देखकर कुरुबंगकी सी ढियँ 
पछाड़ खाकर गिर पड़ीं और आर्तनाद करने 


जा 


ठगा | पत्रिसायगा 


२२ महाभारतके कुछ आदर पात्र 


गान्धारी. भी शोकके वेगको न सेमाल सकनेके कारण मूर्छित होकर 
पथ्वीपर गिर पड़ी | थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह 
श्रीकृष्णदी ओर रोषभरी इश्टिसे देखती हुई कहने छगी--“श्रीकृष्ण ! 
तुम चाहते तो इस भयानक: नर-संहारकों रोक सकते थे | परन्तु 
शक्ति रहते भी तुमने इसे रोका नहीं अतः पतिकी सेवा करके 
मैंने जो कुछ तपक्रा सब्यय किया है, उसके वलपर मैं तुम्हें शाप 
देती हूँ कि जिस प्रकार कौरबोंके नाशकी तुमने उपेक्षा की, उसी 
प्रकार तुम अपने ही सम्बन्धियोंके नाशके कारण बनोंगे । आजसे 
छत्तीसवें वर्ष तुम्हारे सजातीय, मन्त्री एवं पुत्रोंका नाश हो जायगा 
और तुम खर्य वनमें त्रिचरते हुए साथारणसे उपायसे अनायकी 
भाँति मारे जाओगे और लोग इस बातको जान भी न पायेंगे |? 


श्रीकृष्ण चाहते तो गान्धारीके शापको भी व्यर्थ कर सकते 
थे । परन्तु उन्हें यादबोंका विनाश अभी2 था। महाभारत-युद्धसे * 
उनके अवतारके उद्देश्य--भूभारहरण--की अधिकांझमें पूर्ति हो 
चुकी थी । यादवोंका संहार कराकर उन्हें उस यज्ञकी पूर्णाहति 
करनी थी। परन्‍्ठ उनके रहते और किसीकी सामर्थ् न थी कि 
वह यादवोंका वार भी वॉका कर सके | इसलिये गान्धारीके झाप- 
को निमित्त बनाकर उन्होंने परस्पर युद्धके दवरा अपने बान्धर्वोक्रा 
नाश कराना ही ठीक समझा । इसीलिये उन्होंने गान्धारीके 
असाधारण पातित्रतवढ॒का आदर करते हुए उसके शापको रदर्ष 
अड्जीकार किया. ( खी० २७५। ४८-५० » और समय आनेपर 
सारे यादव-कुछकों आपसमें दी छड़ाकर मरतरा दिया । 


-अआीकृपष्ण मर्३ 
(९५०) 


इस प्रकार अपने अबतारका प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर 
अगवानने परमधाममें पधारनेका निश्चय किया और गान्धारीके शाप- 
को चरितार्थ करनेके छिये वे इच्द्रिय, वाणी और मनको सर्रथा 
शेककर समाधिमें स्थित हो गयें& | उसी समय उन्हींकी प्रेरणासे 
जरा नामका एक उम्र शिकारी शिकारकी खोजमें उधर आ निंकछा | 
उसने मृगके धोखेसे समाविकी दशामें निशचेट्ट पढ़े हुए श्रीक्षष्णकरे 
शक पैरके तलुएमें बाणका प्रह्मर क्रिया | पास आनेपर जब उसे 
अपनी भूल माद्धम हुई, तब तो उसने भयभीत होकर श्रीकृष्णके 
दोनों चरण पकड़ छिये । श्रीकृष्ण उसे आश्वासन देते हुए तथा 
अपनी अतुल प्रभासे पृथ्वी एवं आकाशको दमकाते हुए अपने दिव्य- 
घाममें चले गये | उस समय इन्द्र, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, 
वु, विश्वेदेव, मुनि, सिद्ध एवं अप्सराओंके सहित मुख्य-मुख्य 
गन्वब---ये सव उनको लेनेके छिये आये ( मौसछ० ४ | २२-२६ )। 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृषष्णने अपने छोकपाबन जगन्मइछ चरित्रोसे 
भक्तोको आनन्दित करते हुए तथा दुष्टोंका संहारके बहाने उद्धार 
करते हुए अपनी अवतार-छीछा समाप्त की । 


इधर जब पाण्डवोंने यादवोंके विनाश तथा श्रीक्ृषष्णके परमधाम- 
गमनकी वात छुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ | इन्होंने भी अपने 
पौत्र अभिमन्युकुमार परीक्षितको राजगद्ीपर बिंठाकर ठद उन. 


..._ & स संनिरुदेन्द्रयवाडमनाख बिस्तर मदातगाफ्िय 7.77“: संनिरुद्धेन्द्रयवास्मनास्व शिस्ते मदावागमपेत्य छा; । 
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पुत्र अुयुत्सुको उसकी देखभाल्के लिये नियुक्त कर हिमाल्यके * 

अस्थान किया । हिमाल्यक्ों लाँधकर वे आगे मेरुपर्वतकी ओर वह 

छये । इसी बीचमे ऋमशः द्रौपदी, सहदेत, नकुछ, अर्जुन एवं 

आयु शेष हो जानेके कारण रास्तेमें ही गिर पढ़े | अकेले धर्मराः 

एक कुत्तेको लेकर आगे बढ़े और सदेह स्वर्ग पहुँच गये | वह 
उन्होंने देवनदी गड्ामें स्नान किया और वहीं अपने मनुष्यशरीरक 
त्यागकर दिव्य शरीर धारण क्रिया | उसी दिव्य शरीरसे वे भगवान 
के परमघाममें गये। वहाँ उन्होंने वद्मरूप ( चिन्मय ) शरीर धारण 
किये श्रीकृष्णकी देखा । चक्रादि उनके आयुध दिव्य पुरुष-विग्रह 
घारण करके उनकी सेवा कर रहे थे । तेजस्त्री वीर अज्जुन भी 
उनकी सेवामें मौजूद थे | 

यही है श्रीकृष्णा खरूप और यह है उनके शरणागत 

होकर उनके चरणोंमें निःछछ प्रीति करनेका सुमघुर फछ ! श्रीकृष्ण 
नित्य हैं, वे आज भी अपने भक्तोंको दर्शन देकर उनके साथ 
क्रीड़ा कर उन्हें आनन्द देते हैं । हम भी चाहें तो उनके अमय' 
चरणोंकी शरण ग्रहण कर सदाके लिये अमय हो सकते हैं । बोण्ये. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय !!) 
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( १ ) महात्मा भीष्म 


महात्मा भीष्प असिद्ध कुरुवंशी महाराज शान्तनुके पुत्र थे । 
ये गड्गादेवीसे उत्पन्न हुए थे | वसु नामक देवताओंमें प्यीः नामके 
नव बसु ही महर्षि वसिष्ठके शापसे भीष्मके रूपमें अबतीर्ण हुए 
थे | इन्होंने कुमारावस्थामें ही साझोपाड़ वेदोंका अध्ययन तथा 
अखाका अभ्यास कर लिया था| अबोंका अभ्यास करते हुए इन्होंने 
एक चार अपने वाणोके ग्रभावसे गद्गाकी घाराको ही रोक दिया था | 

वचपनमें छोग देवब्रत कहते थे | 

एक दिन राजर्षि शान्तनु वनमें विचर रहे थे | उनकी इष्ट 


एक सुन्दरी कैवतराजकी कन्यापर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था 


और उसपर वे आसक्त हो गये। उन्होंने उससे विवाह करना 


चाहा । सत्यवत्ती थी तो एक राजकन्या, परतु वह कैंबर्तराजके 
धर पली थी | उसके पिता केब्रतेराजने उसके विवाहके डिये राजा- 
- के सामने यह शर्त रक्‍्खी कि उसके गर्मसे जो पुत्र हो वही राज्यका 
अविकारी हो । राजाने उसकी यह शर्त मंजूर नहीं की; परत 
उस कन्याको भी न भुठय सके । वे उसीक्ो पानेकी चिन्तामें उदार 
रहने लगे | देवब्रतको जब उनकी उदासीका कारण ज्ञात हुआ तो 
खर्य केवतराजके पास गये और उससे खय॑ अपने पिताके लिये कन्याव 
याचना का | उन्होंने उसकी शर्ते मंजूर करते हुए सके साम 
यह प्रतिज्ञा की कि इसके गर्मसे जो पुत्र होगा वही हमारा रः 
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होगा |? परन्तु कैबर्तराजकों इतनेपर भी संतोष नहीं हुआ 
उसने सोचा' कि देवब्रतका वचन तो कभी अन्यथा नहीं होनेक 
परन्तु इनका पुत्र राज्यका अधिकारी हो सकता है। बुद्धिमार 
देवबरत उसका अभिगप्राय समझ गये | उन्होंने उसी समय यह 
दूसरी कठिन प्रतिज्ञा की कि “मैं आजीवन ब्रह्मचर्यका पाहन 
करूँगा |? कुमार देवब्रतकी इस भीष्म-प्रतिज्ञको सुनकर देवताओंने 
पुष्पवर्षा की और तभीसे इन्हें छोग “भीष्मः कहने छगे | भीष्मने 
सत्यबतीको ले जाकर अपने पिताकों सौंप दिया। भीष्मक्ा यह 
दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
अपने पुत्रको रच्छा-उत्युका वरदान दिया | इस प्रकार भीष्मने 
जीवनके आरम्भमें ही पिताकी इच्छा पूर्ण करनेके छिये संसारके सामने 
अलौकिक त्यागका आदरश स्थापित किया । जिस राज्यके लिये उनकी 
दो ही पीढ़ी बाद उन्होंके बेटों-पोतोंमें तथा उन्हींकी मोजूदगीमें 
भीषण संहारकारी महायुद्ध हुआ, उसी राज्यक्रो उन्होंने बरात-क्री- 
बातमें अपने पिताक़ी एक मामूली-सी इच्छापर न्यौछाबर कर द्विया | 
जिन कामिनी-काख्चनके लिये संसास्‍्के इतिहासमें न जाने कितनी 
वार खून-खराबा हुआ हैं और राज्य-केराज्य ध्यंस हो गये हैं, 
उनका सदाके लिये तृणबत्‌ परित्याग कर उन्होंने एक बिरक्त 
महाव्माका-सा आचरण किया | धन्य पितृभक्ति ! 

सत्यत्रतीके गर्भसे महाराज शान्तनुके दो पुत्र हुए । बड़ेका 
नाम था चिंत्राइ़द और छोटेका विचित्रवीय ) अभी चिह्राव्नद 
जबान नहीं हो पाये थे कि राजा शान्तनु इस लोकसे चल बसे | 
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चित्राड्ृद राजा हुए, परन्तु वे कुछ ही दिन बाद गन्वतोंके साथ 
युद्धमें मारे गये | विचित्रवीय भी अभी वाल्क ही थे, अतः # 
आष्पकी देख-रेखमें राज्यया शासत करने छगे। कुछ दिन बाद 
सीष्मको विचित्रवीयके विंवाहकी चिन्ता हुई । उन्हीं दिने 
'काशीनरेशकी तीन कन्याओंका खयंबर होने जा रहा था | भी८ 
अकेले ही रथपर सवार हो काशी पहुँचे | इन्होंने अपने भाई 
लिये बल्पूर्वक कन्याओंको हरकर अपने रथपर बिठा लिया जौ 
उन्हें. हस्तिनापुर के चले | इसपर खयंबरके लिये एकत्र हुए सः 
“राजाछोग इनपर टूट पड़े, परन्‍तु उनकी एक भी न चढी। इन्हें 
अकेले ही संत्रको परास्त कर दिया और कन्याओंको ला: 
विचित्रवीयके सुपुर्द कर दिया | उस समय संसारको 5 
अलौकिक पराक्रम तथा अबकौशल्का प्रथम वार परिचय मिल 
भीष्म काशिराजकी जिन तीन कम्याओंको हस्कर 
थे, उनमें सबसे वड़ी कन्या अम्बा मन-ही-मन राजा शाल्वकों 
चुकी थी | भीष्मको जब यह माद्म दुआ, तो उन्होंने अम्बा 
वहाँसे विदा कर दिया और शेष दो कन्याओंकरा विजित्रवी 
'विवाह कर दिया | पलतु विचित्रत्रीम अधिक दिन जीवित 
रहे, विवाहके कुछ ही वर्ष बाद वे श्षयरोगक्त शिकार हो 
संसारसे चछ बसे । उनके कोई सन्तान न थी। कल्त: कु 
उच्छेदका प्रसड्ढ उपस्थित हो गया | भीष्म चाहने तो व आगा 
राज्यपर अधिकार कर सकते थे | प्रजा उनके अनकृछ थी ; 
वंशरक्षाके लिये विवाह करनेमें मी अब उनके सामने कोई झर 
नहों थी; परन्तु बढ़ें-से-बड़ा अछोमन तथा आवद्यकता थी था 
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अपने वचनसे नहीं डिंगा सकती थी । सत्यवतीके पितासे की ६ 
प्रतिज्ञाको दुहराते हुए एक समय उन्होंने कहा था---मैं ब्रिलोकीय 
राज्य, अह्याका पद और इन दोनोंसे अधिक मोक्षका भी परित्या 
कर सकता हूँ, पर सत्यका त्याग नहीं कर सकता । पाँचों भू 
अपने-अपने गुणोंको त्याग दें, चन्द्रमा शीतछुता छोड़ दे; औः 
तो क्या, खयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें, परन्तु मैं अपनी 
सत्यप्रतिज्ञ छोड़नेका विचार भी नहीं कर सकता ।? प्रतिज्ञका 
पालन हो तो ऐसा हो । 

इधर, अम्बाकों शाल्बने खीकार नहीं किया । वह न इधरकी 
रही, न उधघरकी | छज्जाके मारे वह पिताके घर भी न जा सकी । 
अपनी इस दुर्दशाका कारण भीष्मको समझकर वह उन्हें मन-ही- 
मन बोसने छगी और उनसे बदला लेनेका उपाय सोचने छगी | अपने 
नाना राजर्षि होत्रवाहनकी सठाहसे वह जमदग्निनन्दन परशुरामकी 
शरणमें गयी और उनसे अपने दुःखका कारण निवेदन किया | 
भीष्मने परशुरामसे अखविद्या सीखी थीं। उन्होंने भीष्मको कुरुक्षेत्रमें 
बुठाकर कहा कि इस कमन्याक्रा बल्यूर्वक स्पश करके तुमने इसे 
दूषित कर दिया है; इसीलिये शाल्वने इसे खीकार नहीं क्रिया | 
अत; अव तुम्हींको इसका त्रिधिपृर्वंक्क पाणिग्रहण करना होगा |? 
भीष्मने उनकी बात खीकार नहीं की । उन्होंने कहा कि ध्स 
कन्याने ही मुझसे कहा था कि मैं शाल्त्रकी हो चुकी हूँ | ऐसी 
हाल्तमें में उसे कैसे रख सकता था | जिसका दूसरे पुरुषपर ग्रेम 
है, उसे कोई धार्मिक पुरुष कैसे रख सकता है. ?? अब्र तो परथ॒राम 
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आग्बबूल्य हो गये । उन्होंने कह्ा--+भीष्म ! तुम जानते नहीं कि 
मैंने इक्कीस वार इस पृथ्वीको क्षत्रियोंसे हीन कर दिया था ९? भीषने 
कहा---गुरुजी ! उस समय भीष्म पैदा नहीं हुए थे ।? यह सुनकर 
उन्होंने भीष्मको युद्धके लिये छलकारा । भीष्मने उनकी चुनौती 
खीकार कर 'छी | फिर तो गुरु-शिष्यमें भयझ्ूर युद्ध छिड़ गया | 
तेईस दिनतक लगातार युद्ध होता रहा | परंतु किसीने भी हार 
नहीं मानी | अन्तमें देवताओंने तथा मुनियोने वीचमे पड़कर 
युद्ध बंद करा दिया | इस प्रकार मीष्मने परशुरामकी बात भी न 
मानकर अपने सत्यकी रक्षा की तथा अपने अद्भुत पराक्रमसे 
परशुराम-जैंसे अद्वितीय घनुर्धरके भी छक्के छुड़ा दिये। सलप्रतिज्ञता 
और बीरताकी पराकष्ठा हो गयी । 
महामारत-युद्धमं कौरवपक्षके सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही थे | 
अतएव कौखदलके प्रथम सेनानायक होनेका गौरव इन्हींको प्राप्त 
हुआ | पाण्डव एवं कौरब दोनोंके पितामह होनेके नाते इनका दोनोंसे 
'ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी तथा दोनोंका ही समानरूपमें 
हित चाहते थे | फिर भी यह जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्ड्रों- 
के ही पक्षमें है, ये पाण्डबोंके साथ विशेष सहानुभूति रखते थे 
ओऔर हृदयसे उनकी विजय चाहते थे; परतु हृदयसे पाण्डत्रोके 
'पक्षपाती होनेपर भी इन्होंने युद्धमे कमी पाण्डवोंके साथ र्थायत 
नहीं की और ग्राणपणसे उन्हें जीतनेकी चेश की | युद्धके अठरहद 
दिनेंभेसे दस दिनोंतक अकेले भीष्मने कौर्बोंका सेनानायक्रल 
किया और इस वीचमें पाण्डव-पक्षकी वहुत-सी सेनाका संहार कर 


डाछा | इद्ध होते हुए भी युद्धमें इन्होंने ऐसा अद्भुत 


प्र्कम 
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दिखाया कि दो बार खर्य॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णो अर्जुनकी रक्षाके: 
डिये श्र न लेनेकी अतिज्ञा होते हुए भी इनके मुकाबलेमें खड़ा होना 
पड़ा | अर्जुनका बल क्षीण होते देख एक बार तो वे चक्र लेकर 
इनके सामने दौड़े और दूसरी बार चाबुक लेकर उन्होंने भीष्मको 
छलकारा और इस प्रकार एक भक्तके आणोंकी रक्षा करते हुए 
दूसरे भक्तके गौरवकों बढ़ाकर अपनी उभयतोमुखी मक्तवत्सलताका 
परिचय दिया | अन्तमें पाण्डब्रोंने जब देखा कि भीष्मके रहते 
कौरबोंपर ब्रिजय पाना असम्भव-सा है, तब उन्होंने खयय॑ पितामहसे. 
उनकी मृत्युका उपाय पूछा और उन्होंने दया करके उसे बता 
दिया | उन्होंने बताया कि “्रपदकुमार शिखण्डी खीरूपमें जन्मा 
था; इसछिये यद्यपि वह अब पुरुषके रूपमे बदल गया हैं, फिर भी 
मेरी इष्टिमें वह सखी ही है । ऐसी दशामें उसपर मैं शख नहीं 
उठा सकता | वह यदि मेरे सामने युद्ध करने आयेगा तो में श्र 
नहीं चलाऊँगा | उस समय मुझे अजुन मार सकता है. |? क्षत्रिय- 
धर्मके पालन और बीरताका उदाहरण इससे बढ़कर क्या होगा ९ 
जिस समय युझ्धमें मर्माहत होकर भीष्म घराशावा ड॒४, उस 
समय उनका रोम-रोम वाणोंसे ब्रिंध गया था। उन्हीं बाणोपर वे 
सो गये, घरतीसे उनका स्पर्श नहीं हुआ | उस समय सूर्य 
दक्षिणायनमें थे । दक्षिणायनको देहत्यागके लिये उपयुक्त काड न 
समझकर वे अयन-पखितेनके समयतक्र उसों शरशस्यापर पड़ र। 
क्योंकि पिताके वर्वानसे मत्यु उनके अधीन थी | भाषणत्राक 
गिरते ही उस दिन युद्ध बंद हो गया। कास तथा पाण्डत्र बीर 
भीष्मजीको घेरकर उनके चारों ओर खड़े दो गये । भीषमजीका: 
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सारा शरीर बा्णोपर तुझा हुआ था, केत्र७छ उनका सिर नीचे 
लटक रहा था। उसके लिये उन्होंने कोई सहारा माँगा। छोगोंने 
उत्तमोत्तम तकियें छाकर उनके सामने रख दिये, परतु उन्हें. वे 
पसंद नहीं आये | तब उन्होंने अ्जुनसे कहा--'ेठा | ठुम 
क्षत्रियर्मको जानते हो, तुम मेरे अनुरूप तकिया लाकर दो ॥! 
अर्जुन उन वीरशिरोमणिके अभिप्रायको समझ गये । वीरोंके इशारे 
वीर ही समझ सकते हैं । उन्होंने वाण मारकर भीष्मजीके मस्तकको 
ऊँचा कर दिया, उन बाणोंपर उनका मस्तक टिक गया । इधर 
दुर्योधन बाण निकालनेमें कुशछ वैद्योको भीष्मजीकी चिकित्साके 
लिये बुल्वाया, परन्तु पितामहने उन सबको सम्मानपूर्चक छोटा 
दिया । उस वीरगतिको पाकर उन्होंने चिकित्सा कराना अपना 
अपमान समझा । सब छोग उनकी असावारण घर्मनिष्ठा और 
साहस देखकर दंग रह गये | उस समय मी युद्ध बंद कराने 
तथा दोनों पक्षोंमें शान्ति स्थापन करनेकी इन्होंने पूरी चेश की; 
परंतु उसमें ये सफल नहीं हुए । देवका ऐसा ही विधान था | उसे 
कौन ठालठ सकता था | 

वार्णोकी असह्म वेदनासे भीष्मजीका गछा सूख रहा था, 
उनका सारा शरीर जछ रहा था। उन्होंने पीनेके लिये पानी माँगा | 
लोगोंने झारियोंमें भमर्कर शीतल और छुगन्धित जल उनके सामने 
उपस्थित क्रिया । भीष्मने उसे छौठा दिया । उन्होंने कहा कि 
पहले भोंगे हुए मानवीय भोगेंको अब मैं खीकार नहीं कर सकता; 
क्योंकि इस समय मैं शरडाय्यापर पड़ा हूँ |? तब उन्होंने अर्जुनको 
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चुठाकर कहा--बिटा ! तुम्हीं मुझे विधिवत्‌ जल पिछा सकते हो ॥ 
अजुनने “जो आज्ञा! कहकर अपने भायेमेंसे एक दमकता हुआ 
चाण निकाछा और उसे पर्जन्याखसे संयोजितकर भीष्मके वंगल- 
वाली जमीनपर मारा | उसी समय सबके देखते-देखते प्रथ्तवीमेंसे 
दिव्य जलकी एक घारा निकली और वह ठीक भीष्पजीके सुखपर 
गिरने लगी | अम्ृतके समान उस जछको पीकर भीष्मजी तृप्त हो 
गये और अर्जुनके उस कर्मकी उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
उसी समयसे भीष्मजीने अन्न-जलका त्याग कर दिया और फिर जितने 
दिन वे जीवित रहे, वाणोंकी ममौन्‍्तक पीड़ाके साथ-साथ भूख- 
प्यासकी असह्य वेदना भी सहते रहे । इस प्रकार उन्होंने वीरताके 
साथ-साथ थैर्य एवं सहनशक्तिकी पराकाष्टा दिखा दी । 

महामना भीष्म आदर्श पितृमक्त, आदर्श सत्यप्रतिन्न ण्व॑ 
आदर्श वीर ही नहीं थे, वे शात्रोंके महान ज्ञाता, धर्म ए्रं 
ईश्वरके तत्वको जाननेत्राे एवं महान्‌ मगवद्धक्त भी थे। उनक 
अगाध ज्ञानकी खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रशंसा की और यहाँतक कह 
दिया कि “आपके इस छोऋसे चले जानेपर सारे ज्ञान दप्त हो जायेंगे; 
संसारमें जो संदेहम्रस्त विषय हैं, उनका समाधान करनवास्य् 
आपके सित्रा दूसरा कोई नहीं है, इत्यादि | भगवान, क्रक्षणक 
प्रेरणा एवं शक्तिसे इन्होंने यधिए्रिरको टगातार वाद दिनातवका 
वर्गाश्रमधर्म, राजवर्म, आपदूवर्म, मोक्षवरम, आद्वम, दानव, साय 
आदि अनेक महत्वप्रर्ण विषयोपर उपदेश दिया जो महाभारतता 


शान्तिपर्त तथा अनुशासनपर्षमें संगृहीत & | साक्षात धर्के अंध्र 
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उत्पन्न हुए तथा घर्मकी प्रत्यक्ष मूर्ति महाराज युध्रिश्टिक्ी धर्म-विपयक 
शझ्आाओंका निवारण करना भीष्मका ही काम था | इनका उपदेश 
सुननेके लिये व्यास आदि महर्षि भी उपस्थित हुए थे । - 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्य एवं ग्रभावका ज्ञान जैंसा भीष्मको 
था, बैसा उस समय बहुत कम लोगोंकों था | घ्तराष्ट्र एवं दुर्येधिन- 
को इन्होंने कई वार श्रीकृषष्णकी महिमां सुनायी थी । राजसय 
यज्ञ अग्रपूजाके लिये श्रीकृष्णकों ही सर्वोत्तिम पात्र सिद्ध करते 
हुए इन्होंने भरी समामें श्रीक्ृष्णकी महिमा गायी थी और 
उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर बतछाया था । श्रीकृष्ण जब अज्जुनकी ओरसे 
चक्र लेकर इनके सामने दौड़े तो इन्होंने उनके हाथसे मरनेमें 
अपना गौरव समझकर शबज्तोंके द्वारा ही उनकी पूजा करनेके लिये 
उनका आवाहन क्रिया । इन्होंने युधिष्ठिककों भगवान्‌ विष्णुका जो 
सहसखनामस्तोत्र सुनाया, उससे इनकी भगवद्धक्ति तथा भंगबत्तत्वका 
ज्ञान ठपका पड़ता है.। आज भी उस बिष्णुसहंस्रनामको भक्तोमें 
वड़ा आदर है | भगवान्‌ शंकराचार्यने गीता, उंपनिषद्‌ एवं त्रह्म- 


: सूत्रोंकी भाँति उसपर भी तिस्तृत भाष्य लिखा हैं| उनकी भक्तिका 


ही यह फल था कि साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अंन्त समंयमें 
उन्हें दशंन देकर कृता्थ किया। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, संदाचार-- 
जिस ओरसे भी हम मीण्पके चरित्रपर दृष्टि डालते हैं उसी ओरसे हम 
उसे आदर्श पाते हैं | भीष्पकी कोटिके मंहापुरुष संसारके इतिद्ासमें 


| इनेंगिने ही पाये जांतें हैं | यंधपि भीष्म अपुत्र ही मरे, फिर भी 


व 


सारे त्रेवर्णिक हिंन्दू आजतक पितरोका तेप॑ग करते समय इन्हें जर 


[0 देते हैं । यह गौर भारतके इतिहासमें' और“किंसी भी मसलंष्यको 
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ग्राप्त नहीं है । इसीलिये सारा जगत्‌ आज भी इन्हें पिताः 
नामसे पुकारता है । भीष्मकी-सी अपुत्रता बढ़े-बड़े पृत्रवा 
डिये भी इंष्यॉकी वस्तु है । 
( २ ) धर्मराज युधिष्ठिर 
महाराज युधिष्ठिर भी भीष्पकी ही भाँति अत्यन्त उच्च को 
महापुरुष थे | ये साक्षात्‌ धर्मके अंशसे उत्पन्न हुए थे | ये ध। 
मूर्तिमानू खरूप थे | इसीसे छोग इन्हें धर्मराजके नामसे पुक्रा 
थे | इनमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, नम्नता, दयाढ्ुता और अविच् 
प्रेम आदि: अनेकों .लोकोत्तर गुण थे । ये अपने शीछ, सदाचार त 
विचारञ्ीलताके कारण बचपनमें ही अत्यधिक छोकपग्रिय हो गये थे 
जब ये बहुत छोटे थे, तभी इनके पिता महात्मा पाण्डु खर्गबरासी 8 
गये | तभीसे ये अपने ताऊ श्रृतराष्ट्रको ही पिताके तुल्य मानक 
उनका बड़ा आदर करते थे और उनकी किसी भी आज्ञाकों टाल 
न थे | परन्तु ध्रतराष्ट्र अपने कुटिठ खमावके कारण इनके गुणों 
प्रशंसा सुन-सुनकर मन-ही-मन इनसे कुड़ने छगे । उनका पुद् 
दुर्योधन चाहता था कि किसी तरह पाण्डब्र कुछ दिनके हिंद 
हस्तिनापुरसे हट जायेँ तो उनकी अनुपस्थितिर्मे उनके पैतृक 
अधिकारकों छीनकर खर्य राजा बन बैंड | उसने अपने अंब ण्व॑ 
प्रज्ञाहीन पिताको, पट्टी पढ़कर इसके छिये राजी कर लिया । धृतराष्ट्रन 
पाण्डवोंको बुदाकर उन्हें मेला देखनेके ब्रह्मने वारणात्रत मननेका 
प्रस्ताव रक्‍्खा | उन्होंने उनकी, आज्ञा समझकर उसपर कोई आपत्ति 
नहीं की और चुपचाप अपनी माता .कुत्तीकी साथ पॉचों भा 
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बरारणावत चले गये। इन्हें जछा डालनेके जय व्हौँ दुर्येधिनन ण्क 
व्ाक्षामबन तेयार कराया था | उसमें इन्हें रहनेकी आज्ञा हुई । 
चाचा विदुरकी सहायतासे ये छोग बहाँसे किसी प्रकार आन आग 
बचाकर भागे और जंगछठकी शरण छी । पीछेसे ध्ृतराष्ट्रके पुत्नोनि बन्द 
मरा समझकर हृस्तिनापुरके राज्यपर चुपचाप अधिकार कर लिया | 

कुछ दिनोंके बाद द्रीपदीके खयंत्रमें जब पाण्डबोंका रहस्य 
ख़ुछा, तब चघृतराष्ट्रके पुत्रोंकी यह पता छगा कि गत अभी जीवित 
है | तब तो थ्रृतराष्ट्रने विदुस्‍्कों भेजकर पाण्डबोको हस्तिनापुर 
बुख्वा लिया और अपने पुत्रोंके साथ उनका श्वगड़ा मिठा देनेके 
लिये आधा राज्य लेकर खाण्डबग्रस्थमें रहनेका प्रस्ताव उनके सामने 
रक्‍खा । युतव्रिप्ठिने उनकी यह आज्ञा भी खीकार कर छी और वे 
अपने माइयोंके साथ खाण्डवप्रस्थमें रहने छगे | वहाँ इन्होंने अपनी 
एक अछग राजबानी बसा डी, जिसका नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा गया | 
यहाँ इन्होंने एक राजसूथ यज्ञ किया, जिसमें बड़े-बड़े राजाओंने आऋर 
इन्हें बहुमूल्य उपहार दिये और इन्हें अपना सम्राद खीकार क्रिया । 

परन्तु छतराष्ट्रके पुत्रोंने वहाँ भी इन्हें नहीं रहने दिया | दुर्योवन 
इनके वैभत्रको देखकर जलने छगा | उसने एक विशाल समाभवन 
तैयार कराके पाण्डबरोंको. जुए्के -लिये आमन्त्रित किया | जुण्को बुरा 
समझते हुए भी घृतराष्ट्रकी आज्ञा मानकर युविछिते 
खीकार कर लिया और वहाँ दुर्योबनके मामा 
चाढोंसे अपना सर्व हार बैठे । यहाँतक क्र 
द्रौपदीकी वड़ी भारी फजीहत की गयी हर 


उसका निमनन्‍्त्रण 
शकुनिक्री ऋषटमरी 
मरी समामें' राजरानी 
भी ध्रृतराष्ट्रके प्रति 
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युविष्ठिसका यही भाव बना रहा | घृतराष्ट्रने भी उन्हें उनका सा 
घन और राज्य छोटा दिया और उन्हें वापस इन्द्रप्रस्थ भेज दिया 
परन्तु दुर्योधनक्नों यह सहन नहीं हुआ | उसने ध्रृतराष्ट्रको समन 
बुझ्ाकर इस वातके लिये राजी कर छिया कि पाण्डबोंको दूत भेजक 
फिरसे बुलाया जाय और उनसे वनत्रासकी शर्तपर पुनः जुआ खेड 
जाय | युविष्टिर जुएका दुष्परिणाम एक वार देख चुके थे तथ 
कौरत्रोंकी नीयतका भी पता उन्हें चलछ गया था | फिर भी अपने 
ताऊकी आज्ञाकों वे ठाछ नहीं सके और वीजरमेंसे ही छीट आये। 
अबकी बार भी युधिष्ठिर ही हारे और फच्तः उन्हें सत्र कुछ छोड़ 
कर अपने भाइयों तथा राजरानी द्वौपदीके साथ बारह वर्षक्रे बनप्रास 
था एक वषके अज्ञातवासके लिये जाना पड़ा। पिताके आज्ञापारन- 
रूप धर्मके नि्राहके लिये उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह छिया। 
धन्य पितृभक्ति ! ह 
महाराज युधिए्रिर बड़े ही वमंभीरु एवं सहनशील थे | ने सत्र 
प्रकारक्की हानि सह सकते थे; परन्तु धर्मकी हानि उन्हें सद्य नहीं 
थी | प्रथम बार जुएमें जब ते अपने चारों भाइयोंक्री तथा अपने 
आपको एवं द्वौयदीतकको हार गये और कोरिछोग मरी समामें 
द्रीपदीका तिरिस्कार करने छगे, उस समय भी वर्मपाझसे बँवे रहनेके 
कारण उन्होंने चूँतक नंहीं क्रिया और चुपचाप सब कुछ मह थ्या | 
कोई सामान्य मनुष्य मी अपनी आँखके सामंन अपनी खाका इस 
प्रकार दुर्दशा होते नहीं देख सकता | उ्हींक्रे मयसे उनके भा: 
भी. कछ नहीं वोले और जी मसोसकर रह गये । ये छाग त्राहत ता 
वल्यूवकर उस अमानुपी अत्याचारकों रोक सकते थे। पर हर 
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पोचकर कि धर्मराज द्रौपदीको स्वेच्छासे दाँवपर रखकर हार गये हैं, 
ये छोग चुप रहे । जिस द्वौपदीकों इनके सामने कोई आँल उठकर 
भी देख लेता वो उसे अपने प्राणोंसे हाथ थोने पड़ते, उसी ठीपदी- 
की दुर्दशा इन्होंने अपनी आँखेंसे देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं 
किया | युधिष्टिर यह भी जानते थे कि शकुनिने उन्हें कपटप्रंक 
जीता है, फिर भी उन्होंने अपनी ओरसे धर्मका त्याग करना उचित 
नहीं समझा । उन्होंने सब कुछ सहकर मी सत्य और धर्मकी रक्षा 
की। धर्मप्रेम और सहनशीछताका इससे बड़ा उदाहरण जगतमें 
शायद ही कहीं मिले । 


जब पाण्डबछोग दूसरी वार भी जुण्में हार गये और बनमें जाने 

लगे, उस समय हस्तिनापुरक्ी ग्रजाकों बड़ा दुःख हुआ | सव छोग 
कौरतरोंकी कोसने छगे और नगरतासी बहुत बड़ी संख्यामें अपने 
घर-परिवारकों छोड़कर इनके साथ चलनेके लिये इनके पीछे हो 
छिये | उस समय भी धमराजने कौररोंके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
कहा और सब छोगेंको क्रिसी प्रकार समझा-बुझकर छौटाया | दिर 
भी वहुत-से ब्राह्मण जवर्दस्ती इनके सांथ हो लिये | उस समय 
पर्मराजक्ों यह चिन्ता हुई कि इतने ब्राझ्मण मेरे साथ चढ़ रंहें हैं हे 
इनके भोजनकी क्या व्यत्रस्थां होगी ? इन्हें अपंनें कश्ठोंकी तनिक 
भी परत्रा नहीं थी, परन्तु थे दूसंरोंका कष्ट नहीं देख सकते थे | 
न्तमे इन्हीनि सगवान्‌ सूर्यकी आरोबना करके उनसे एक ऐसा पात्र 
आंत किया, जिसमे पक्राया हुआ थोड़ा-सा भी भोजन अक्षय हो जाता | 
उसीसे ये वनमें रहते हुए भी अतिथि-आ्रंझगक्रो भोजन कराकर 
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पीछे खय॑ भोजन करते | वनवासके कष्ट भोगते हुए भी इन्होंर 
आतिथ्य धरमंका यथोचित पालन किया | महाराज युधिष्ठिरके १ 

त्रमग्रमसे आकर्षित होकर बड़े-बड़े महर्षि इनके वनवासके समण 
इनके पास आकर रहते और यज्ञादि नाना प्रकारक्ते धर्मानुट्ान करते | 


महाराज युविष्ठिए अजातशत्रुके नामसे प्रसिद्ध थे | उनका 
वास्तत्रमें किसीके साथ बैर नहीं था शत्रुओंके प्रति भी उनके हृदयपें 
सदा सद्भाव ही रहता था | शत्रु भी उनकी इष्टिसमें सेवा और 
सहावमूतिके ही पात्र थे | अपकार करनेवालेका भी उपकार करना-- 
यही तो संतका सबसे बड़ा छक्षण है | 'उमा संत कह इहड बड़ाई । 
मंद करत जो करइ भाई |/--गोखामी तुछ॒स्तीदासजीकी यह उक्ति 
महाराज युधिष्ठिरमें प्री तरह चरितार्थ होती थी। एक बारकी बात 
है--जब पाण्डव द्वेतवनमें थे, घोषयात्राके वहाने राजा दुर्योवन अपने 
मन्त्रियों, भाइयों, रनित्रासकरी स्लरियों तथा बहुत बड़ी सेनाकों साथ 
लेकर वनवासी पाण्डत्रोंकी अपने ब्रेमबसे जल्मनेक्रे पापप्र्ण उद्देश्यसे 
उस चनमें पहुँचा, वहाँ जल्क्रीडाके विचारसे वह उस सरोबरके 
तटपर पहुँचा, जहाँ महाराज युत्रिप्टि कुटी बनाकर रहते थे। 
सरोवरको गन्बत्रोंने पहलेसे ही घेर रक्खा था| उनके साथ दुर्येविन- 
की मुठभेड़ हो गयी। बस, दोनों ओरसे बड़ा भीपण ओर रोमाश्नकारी 
युद्ध छिड़ गया | विजय गन्वबेकी ओर रहीं। उन छोगेनि रानियों- । 
सहित दुर्योधनकों कैद कर छिया | जब महाराज युविष्ठिसकों कद 
समाचार मिला तो उन्होंने अपने माइयोंको आज्ञा दी क्रि तुम्र मंत्र 
छोग जाकर वलपूर्वक राजा दर्योचनकों छुड्ठा छाझी | माना कि 
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लोग हमारे झत्रु हैं, परन्तु इस समय जिपत्तिमें हैं | इस समय इनके 
अपराधोंको भुखकर इनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है। शत्रु 
हैं तो क्या, आखिर हैं तो हमारे माई ही । हमारे रहते दूसरे छोग 
इनकी दुर्दशा करें, यह हमछोग केसे देख सकते हैं |! बस, फिर 
क्या था । अर्जुननें अपनी बाणवर्षासे गन्वर्बोंके छक्के छुड़ा दिये और 
दुर्योधनको भाइयों तथा रानियोंसहित उनके चंगुल्से छुड़ा लिया । 
दुर्योधनकी दुरमिसन्धिको जानकर देवराज इन्द्रने ही दुर्योधनको 
बाँध ले आनेके लिये गन्धत्रोंकी भेजा था । महाराज युधिष्टिरके 
विशांछ हृदयकों देखकर वे सब दंग रह गये | घनन्‍्य अजातझन्रुता ! 


एक समयकी बात है, द्रौपदीको आश्रममें अकेी छोड़कर 
पाण्डव वनमें चलें गये थे | पीछेसे दुर्योवनका बहनोई सिन्धुराज 
जयद्रथ उधर आ निकछ । द्रीपदीके अनुपम रूपछावण्यको देखकर 
उसका मन ब्रिगड़ गया । उसने द्रौपदीके सामने अपना पापूर्ण 
प्रस्ताव रकखा, किन्तु द्रौपदीने उसे तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया | 
तब तो उसने द्रौपदीको खींचकर जबर्दस्ती अपने रथपर बिठा लिया 
और उन्हें ले भागा | पीछेसे पाण्डब्रोंको जब जबद्रथकी गैतानीका 
पता छगा तो उन्होंने उसका पीछा क्रिया और थोड़ी ही देसमें ड्से 
जा दबाया । पाण्डबोंने बात-की-बातमें उसकी भारी सेनाओंकों तहस- 
नहँस कर डाछा | पापी जयद्॒थने भयभीत होकर द्रौपदीको रबसे नीचे 
उतार दिया और खयं प्राण बंचाकर मागा । भीमसेनने उसका पीछा 
किया ओर थोड़ी ही देरमें उसे “पकड़कर धर्मराजके सामने व्य 
उपस्थित किया | धर्मराजने उसे सम्बन्धी समझकर दयापूर्वक 
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छोड़ दिया.और इस प्रकार अपनी अद्भुत क्षमाशील्ता एवं दयाढुताओ 
परिचय दिया | 

महाराज युश्रिप्ठिर बड़े भारी विद्वान, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ तो 
थे ही; उनमें समता भी अद्भुत थी। एक समयकी बात है--जिस 
बनमें पाण्डब्रछोग रहते थे वहाँ एक ब्राह्मणके अरणिसहित मन्थनकाए्र- 
से, जो किसी इृक्षकी शाखापर ढँगा हुआ था, एक हरिन अपना 
सींग खुजछाने लगा | वह काष्ठ उसके सींगमें फैंस गया | हिरन उसे 
लेकर भागा । मन्थनकाष्ठके न रहनेसे अम्निहरोत्रमें बाधा आती देख 
ब्राह्मण पाण्डंवोंके पास आया और उनसे वह मन्थनकाष्ट छा देनेक्ी 
प्रार्थना की | घर्मराज युविष्ठिर अपने चारों भाइयोंको साथ लेकर 
मृगके पीछे भागे, परन्तु वह देखते-देखते उनकी आँखोंसे ओझल हो 
गया । पाण्डव बहुत थक गये थे-। प्यास उन्हें अलग सता रही थी | 
धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकुछ पानीकी तलाझमें गये | थोड़ी ही 
दूरपर उन्हें एक सुन्दर जलाशय मिला | उसके समीप जाकर स्यों 
ही वे जछ पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह ,आकाशब्राणी सुनायी 
दी--पहले मेरे ग्रइनोंका उत्तर दो, तब जछ पीना ।? परन्तु नकुट्क 
बड़ी प्यास छगी थी। उन्होंने आऋाशत्राणीकी कोई परत्रा नहीं का | 
फलंत: पानी पीते ही वे निर्जीब होकर जमीनपर ठोट गये | पाछस 
वर्मरोंजने ऋमश: संहदेव, अर्जुन और भीमसेनका भंजा; परंतु उन 
तीनोंकी भी वही दशा हुई | अन्तम धर्मराज खब उस तालडाबपर 
पहुँचे | उन्होंने भी वहीं आवाज सुनी और साथ दा अपन चारा 


भाईयोंको निम्चेष्ठ -होकर जमीनंपर पड़ दरखा | इतनम हा उन्द्द पक 
ब्रेशाल्काय यक्ष दांख पड़ा। उसन यविष्रिरकों बताया कि सर 
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प्रश्नोका उत्तर दिये विना ही जछ पीनेके कारण तुम्हारे भाव्योकी 
यह दशा हुईं है | यदि तुम भी ऐसी अनविकार चेण्रा करोगे तो 
मारे जाओगे |! युधिष्ठिर उसके प्रश्नोंका उत्तर देनेक्नो तैयार हो गये | 
यक्षने जो-जो प्रश्न युधिष्ठिससे किये, उन सब॒का सम्तुचित उत्तर दे- 
कर युविष्ठिस्ते यक्षका अच्छी तरहा समाधान कर दिया । श्नके 
उत्तरोंसे प्रसन्न होऋर यक्ष बोला---'राजन्‌ ! अपने भाइयेंमेंसे जिस 
किसीकी तुम जिलाना चाहो, उसे मैं जीग्रित कर दूँ. ॥ धर्मराजने 
नकुछकों जीवित देखना चाहा | कारण पूछनेपर उन्होंने बताया कि 
मेरे पिताके दो भार्याएँ थीं--कुल्ती और माद्री । मेरी द्ट्र्मिं वे 
दोनों समान हैं । में चाहता हूँ कि वे दोनों पुत्रवती वनी रहें ] 
कुन्तीका पुत्र तो मैं मौजूद हूँ ही; मैं चाहता हूँ कि मादीका मी एक पृत्र 
वना रहे । इसीलिये मैंने भीम और अर्जुनको छोड़कर उसे जिलनिकी 
प्रार्थना की हैं. ।! युधिष्ठिरकी बुद्धिमत्ता तथा घर्षमत्ताकी परीक्षाके 
लिये खर्य धर्मने ही यह लीला की थी | उनकी इस अद्भुत समताको 
देखकर वे वहुत असन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय. देकर-चारों. 
भाइयोंको जीवित कर दिया | घर्मने उन्हें यह भी कहा. कि भें ही 


शुग बनकर उस ब्राह्मणके मन्थनक्राष्ठको ले गया था; लो, यह 
मन्थनकाष्ठ तुम्हारे सामने है ।?. युविष्ठिस्ने वह. 'मन्धनक्राए उस. 


ब्राह्मणको ले जाकर दे दिया । : | 


युधिप्ठिर जैसे सदाचारसम्पन्न थे जैसे ही बिनियी भी थे | 
वे संमगोचित व्यत्रह्यरमें: बड़े कुशक थें |! गुरुजनोंकी ' मांन-' 
मर्यादाका सदा ध्यान रखते थे | कठिन-से-कठिन समयमें थी 
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वे शिष्ठाचारकी मर्यादाको नहीं भूछते थे ) महाभारत-युद्धके आरम्भ 
जब दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये सन्‍नद्ध खड़ी थीं, उत् 
समय उन्होंने सबसे पहले शत्नुसेनाक्रे बीचमें जाकर पितामह भीषण, 
आचार्य द्रोण एवं कृप तथा मामा शल्यके चरणोंगें प्रणाम क्रिया 
और आशीर्वाद माँगा | उनके इस विनयप्ूर्ण एवं शिष्टजनोचित 
व्यवहारसे वे सभी ग्रुरुनन बड़े प्रसन्‍न हुए और उनकी हृदयसे 
विजय-कामना की । चारोंने ही अन्यायी कौर्रोंकी ओरसे छड़नेके 
छिये बाध्य होनेपर खेद प्रकट क्रिया और इसे अपनी कमजोरी 
व्रतव्ययी | खर्य भगवान्‌ श्रीक्षष्णने युधिष्ठिके इस आदर्श व्यत्रह्मरका 
अनुमोदन किया | 

युविष्टिकी सत्यवादिता तो जगद्विख्यात थी । सब कोई 
जानते थे कि युव्रिष्ठटिस भय अथवा छोमवश कभी असत्य नहीं 
बोछते | उनकी सत्यत्रादिताका ही फल था भ्लि उनके रथके 
पहिये सदा प्रथ्वीसे चार अंगुझ ऊँचे रहा करते थे। जीवनमें 
केवल एक वार इन्होंने असत्य भाषण किया । इन्होंने द्रोणाचायके 
सामने अश्रत्यामा हाथीके मारे जानेके बहाने झूठ-मूठ यह कह 
द्विया कि “अश्वत्यामा मारा गया ।” इसी एकर बारकी सलच्युतिक 
फडखरूप इनके रथके पढिये प्रश्लीसे सदकर चलने छगे और इन्दें 
मुहर्तमरके छिये कबव्पित नरकका इध्य भी देखना पड़ा | 


युविछ्रिरकी उदारठा भी अलछोकिक थी | जब कौंखोंन क्रिसी 
प्रकार भी इनका राज्य छौठाना मंजर नहीं क्रिया तो इन्होंने केवद 


पाँच गाँव छेकर सन्‍्तोष करना खीकार कर छिया और भगवान 
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श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधबनक्ों यह कहला भेजा कि 'यदि बह हमें 
हमारे इच्छानुसार केवल पाँच गाँत्र देना मंजूर कर ले तो ह 
नहीं करें ।! परन्तु दुर्योधनने इन्हें सईफी नोकके बराबर जमीन 
देना भी खीकार नहों क्रिया | तथ इन्हें वाध्य होकर युद्ध छेडना 
पड़ा । इतना ही नहीं, जब दुर्योधनक्री सारी सेना मर-खप गथी 
और वह खयं एक ताछावमें जाकर छिप रहा, उस समय उन्होंने 
उसके पास जाकर उसे अन्तिम वार युद्धके डिये छछकरते हुए यहाँतक 
कह दिया कि 


युद्ध न्रा 
भर 


मरस जिसनेकसाक साथ तुम युद्ध कर सकते 
हो । हममेंसे क्रिसी एकपर भी तुम इन्द्ययुद्धमें त्रिजय पा छोगे तो 
सारा राज्य तुम्हारा हो जायगा |! भला, इस प्रकारकी शर्त कोई 
दूसरा कर सकता है १ जिस दुर्योविनका गदायुद्धमें भीमसेन भी, 
जो पाण्डव्रोंमें सबसे अधिक बच्चान्‌ एवं गदायुद्धमें प्रवीण थे 
मुकावला करते हिचकते थे, उसके साथ यह शर्त कर लेना कि 

ममेसे क्रिसी एकको तुम हरा दोगे तो राज्य तुम्हारा हो जायगाः 
उधिष्टिसजेस महानुभावक्रा ही काम था। अन्तमें भीमसेनके साथ 
उसका युद्ध होना निश्चित हुआ और भीमसेनके द्वारा वह मारा गया । 


इतना ही नहीं, युद्ध-समाप्तिके बाद जब युधिष्ठिस्का राज्या- 
मिषेक हो गया और धृतराष्ट्रगान्धारी इन्हींके पास रहने छगे उस 
समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुन्दर बर्तात्र क्रिया क्लि उन्हें अपने 
उत्तरी मृत्युक्रा दुःख मूठ गया । इन्होंने दोनोंको इतना सुख पहुँचाया 
जितना उन्हें अपने पुत्रोंसे भी नहीं मिला था | ये सारा राज काज 
उन्हींसे पूछ-पूछकर करते थे और राज-काज करते हुए भी इनकी 
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सेवाके लिये बरावर समय निकाला करते थे | तथा इनकी माता 
कुन्ती, सम्राज्ञी द्रौपदी तथा अपनी अन्य बहुओंके साथ देवी 
गान्धारीकी से क्रिया करती थीं | ये इस वबातका सदा ध्यान 
रखते थे कि उनके सामने कमी कोई ऐसी वात न हो जिससे 
उनका पुत्र-शोक उपड़ पड़े | अन्तमें जब ध्रृतराष्ट्र और गान्चारीने 
अपनी शेष आयु वनमें बितानेका निश्चय किया, उस्त समय 
युधिष्रिसकी बड़ा दुःख हुआ और ये खर्य उनके साथ वन जनिको 
तैयार हो गये | बड़ी कठिनतासे व्यासजीने आकर इन्हें समझाया 
तब्र कहीं ये घृतराष्ट्रगान्वारीको वन मेजनेपर राजी हुए । फिर भी 
कुन्तीदेजी तो अपनी जेठ-जेठानीके साथ ही गयीं और अन्त समग्रतक 
उनकी सेत्रामें रहीं और उनके साथ ही ग्राण-त्याग भी क्रिया । बने 
जानेसे पहले ध्रृतराष्ट्रने अपने झ्त पुत्रों तथा अन्य सम्बन्ियोंका 
विधिपूर्वक अन्तिम वार श्राद्ध करनों चाहा और उन्हींके कन्याणकरे 
डिये ब्राह्ममोंकों अपरिमित दान' देना चाहा । युधिप्टिरकी जब 
इनकी इच्छा मोछम हुई तो इन्होंने विदुरजीके द्वारा यह कहत्वग्रा 
कि “अर्जुनसहित मेरा प्राणपर्यन्त सर्वल आपके अपग हैं |! एबं 
उनकी इच्छासे भी अधिक छुले हाथों खर्च करनेका प्रवन्ध कर 


& 


दिया । फिर तो धृतराष््रले बड़े वरिवि-तरिवानसे अपने सम्बन्धियोका 
श्राद्ध किया और त्राक्षणों्री भरपूर दान दिया । उस समय महाराज 
युविष्िस्ने ध्ृतगाष्ट्रके आज्ञानुसार वन और खनोंकी नदी-सी बहा दी | 
जिसके छिये सौकी आज्ञा हुई, उसे हजार दिया गया | जत्र देता: 
गार्वारी बचकों जने छगे, उंस समग्र पाण्डबढोंग अपनी दानव 


साध पैदल ही बड़ी दरतंक उन्हें प़ेँचाने गये । जिन धरना 
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बदौलत पाण्डवोंकों भारी-मारी विपत्तियोंका सामना करना पढ़ा, 
जिनके कारण उन्हें अपने पुतुक-अधिकारसे वश्चित रहना पडा 
और कितनी वार बनव्रासके कष्ट उठाने पढ़े, क्िनकी उपस्थितिम 
उनके पुओ्रोंने सती-शिरामणि द्वौपदीका मरी समामें बोर अपमान 
किया और जिन्होंने उन्हें दरजरका मिखारी बना दिया और पाँच 
गाँवतऋ देना मंजूर नहीं क्रिया---जिसके फल्खरूप दोनों ओस्से 
इतना भीषण नरसंहार हुआ--उन्हीं घृतराष्ट्रके प्रति इतना निः्छाद 
प्रेम-भाव रखना और अन्ततक्ष उन्हें सुख पहुँचानकी पूरी चेश 
करना युविष्ठिर-जैसी महान्‌ आत्माक्रा ही काम, था। कैरके प्रति 
ऐसा सद्व्यत्रहार. जगत्‌के इतिहाममें कम ही देखनको मिलंगा | 


महाराज युविष्टिसकी शरणागतब॒त्सछ्ता तथा ग्रम तो और भी 
विछक्षण था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमघामगमन तथा यादथोंके 
संहारकी बात जब इन्हाने सुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ | इन्हों 
सोचा कि पजब हमारे परम आत्मीय तथा हितू श्रीकृष्ण ही इस 
धरातवूपर न रहे, जिनकी वदौछत हमने सब्र कुछ पाया .था, तो 
फिर हमारे लिये यह राज्य-खुख- किस कामका और इस जीवनको 
हा रखनेस क्या- अयोजन [-श्रीकृष्णकोी बात तो अछग रही, थे तो 
पाण्डत्रेकि जीबन-प्राण एवं सर्वर ही थे | उनके ऊपर तो 
रात कुछ निर्भर था। कौरबोंके व्िनाशपर ही उन्हें इतना 
डुआ था कि विजय तथा राज्य-आतिक्रे उंपकक्ष्यमें हर्ष मनानेके 
वे-सब कुछ छोड़कर बन जातेको-तैंयार हो गये 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा महर्षि 


उनका 
दुश्ख 
बदले - 
श्रे । बड़ी कठिनती- 
व्यास आदिने उन्हें समझा-बुझाकर 
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राज्याभिषेकके लिये तेयार किया था | भीष्मपितांमहने भी धर्मक 
उपदेश देकर इनका शोक दूर करनेकी चेश की तथा भीष्मजीकी 
आज्ञा मानकर इन्होंने राज्य भी किया; परन्तु खजनत्रधसे होनेग्राढी 
ग्लानि इनके चित्तसे सर्बया दूर नहीं हुई । अब श्रीकृष्णके परमधाम- 
गमनकी बात सुनकर तो इन्होंने वन जानेका इढ़ निश्चय कर 
लिया और अर्जुनके पौत्र कुमार परीक्षित॒को राजगद्दीपर व्रिठाकर 
तथा क्रपाचार्य एवं ध्वृतराष्ट्रपूश्न युयुत्छुक्को उनकी देंखभालमें नियुक्त 
कर वे अपने चारों भाई तथा द्रौपदीको साथ लेकर हस्तिनापुरसे चल 
पड़े । प्रृथ्वी-प्रदक्षिणाके उद्देश्यसे कई देशोमें घूमते हुए वे हिमालय- 
को पारकर मेरुपबतकी ओर बढ़ रहे थे। रास्तेमें देवी द्रौपदी 
तथा इनके चारों भाई एक-एक करके क्रमशः गिरते गये | इनके 
गिरनेकी भी परव्रा न कर युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही गये | इतनेमें ही खरय्य॑ 
देवराज इन्द्र रथपर चढ़कर इन्हें लेनेके छिये आये और इन्हें रथपर 
चढ़ जानेक्रो कहा | युधिप्रिरने अपने भाइयों तथा पतिग्राणा देवी 
द्रौपंदीके विना अकेले रथपर बैठना खीकार नहीं किया । इन्द्रके 
यह विख्लास दिलानेपर कि वे छोग तुमसे पहले ही खर्गमें पहुँच 
चुके हैं? इन्होंने रथपर चढ़ना खीकार किया । परन्तु इनके साथ 
एक कुत्ता भी था, जो झुरूसे ही इनके साथ चंद रहा था ६ 
युविष्टिने चाहा कि वह कुत्ता भी उनके साथ चले | इन्द्क 
आपत्ति करनेपर उन्होंने उनसे साफ कह दिया कि इस खामिमत्त 
कुत्तेकों छोड़कर मैं अकेछा खर्ग जानेके छिये तैयार नहीं है कह कृता 
और कोई नहीं था, खय्य धर्म ही युधिष्रिरकी परीक्षाके दिये उनका 


साथ हो छिये थे । यधिष्टिस्की इस अनुपम दरणागतक्सटताक 
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देखकर वे अपने असछी रूपमें प्रक८ हो गये और युधिप्रिस्की रथमें 
विंठाकर इन्द्र एवं अन्य देवताओं तथा वेवर्पियोंके साथ ऊपरके 
ल्लोक्रोंमें चछे गये | उस समय देंब्र्षि नारदने उनकी प्रद्यंसा करते 
हुए कहा कि “महाराज युविष्ठिससे पहले कोई भौतिक शरीरसे ख्वर्ग 
गया हो ऐसा सुननेमें नहों आया [! ऊपर जाते हुए युघ्रिप्रिरने 
नक्षत्रों एवं तारोंको देवताओंके लओकोंके रूपमें देखा | फिर भी 
देवराज इन्द्रसे उन्होंने यही कहा कि “जहाँ मेरे भाई-बन्चु तथा 
देवी द्रौपदी हों, वहीं मुझे ले चलिये; वहीं जानेपर मुझ शान्ति 
मिलेगी, अन्यत्र नहों | जहाँ मेरे माई नहीं हैं, तरह खर्ग भी मेरे क्रिस 
कामका !! पन्‍्य बन्घुप्रेम 0? 

आगे जाऋर जब देवराज इन्द्रकी मायासे उन्हें नरकका दृइ 
दिखायी पड़ा और बहाँ इन्होंने अपने भाइयोंके कराहने एवं रोनेकी 
आवाज छुनी, साथ ही इन्होंने छोगोंकों यह कहते भी सुना कि 
महाराज ! थोड़ा रुक जाइये, आपके यहाँ रहनेसे हमें नरकक्री 
पीड़ा नहीं सताती,” तब तो ये वहीं रुक गये और जो देबदूत उन्हें 
चहाँ ले आया था, उससे इन्होंने कहा कि “हम तो यहां रहेंगे; जब 
हमारे रहनेसे यहाँके जीत्रेंकों सुख मिलता है. तो यह नरक ही 
हमारे लिये खगसे बढ़कर है !? धन्य दयाल॒ता ! ह 

थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायव हो गया और वहाँ इन्द्र, 
धमे आदि देवता आ पहुँचे । वे सब इनके इस सुन्दर भावसे बहुत 
प्रसन्‍न हुए और उन्होंने बताया कि. “तुमने छंलसे गुरु दोणाचार्यकों 
उनके पुत्रकी मृत्युक। विश्वास दिलाया था, ८ इसील्यि तुम्हें छलसे 
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नरकका इश्य दिखाया गया था | तुम्हारे सब भाई दिव्यलोका 
पहुँच गये हैं. ७ इसके वाद युधिष्ठिर भगवानके पंरमधाममें गये और 
वहाँ इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृषाके उसी रूपमें दर्शन: किये, जिस 
रूपमें वे पहले उन्हें मत्ये्रेक्रमो देखते आये - थे ॥। बहों. उन्होंने 
श्रीक्षष्णकी परिचर्या करते हुए अर्जुनक्ों भी देखा ।-अपने भाईयों 
था देवी द्ौयदीको भी उन्होंने दूसरे-दूसरे स्थानोंमें देख ॥ अन्तमें 
वे अपने पिता धर्मके शरीरमें प्रत्रिष्ट हो गये । इस प्रकार युधिएरने 
अपने घर्मके बछसे दुलूम गति पायी । न्‍ 


युधिष्ठिरकी पविन्रताका ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वे जहाँ 
जाते, बहाँका बराताबरण अत्यन्त पत्रित्र हो जाता था | जिस समय 
पाण्डव अज्ञातरूपसें राजा जिराठके यहाँ रह रहे थे, उस समय 
कौखोंने इनकी पता छानो चाह्य | उसी प्रप्तड्र्ें भीष्मपितामहने, 
जी पाण्डब्रोंके प्रभावबकों मडीमाँति जानते थे, उन्हें बताया कि 
धजा युधिप्ठिर जिस नगर या राष्ट्रम हगे वहाँक्रों जनता भौीं 
दानशींछ, प्रियवादिनी, जितेन्धिय और ठज्ञाशील होगी | जहाँ वे 
रहते होंगे, तरहाँके छोग संगमी, संत्यपरावण तथा घमम्म तत्पर हामे 
उनमें इप्यी, अभिमान, मच्सर आदि दोप नहां हगि। वहाँ हर 
समय बेद्बनि होती होंगी, यज्ञ होते होंगे; ठीक समयपर बयां हांती 
होगी, बहाँकी भूमि वत-वान्यवण "तथा सत्र प्रकारक भया णव 
उपद्रवोंसे शन्य होगी; वहाँ गाये अधिक ऐश हए्ट-एुट्ट होंगी धयादि | 
यही:नहीं; दम ऊपर देख हा चुके हैं कि उसकी सन्नित्रिस नरकक 


ग्राणिगोत्तकतकी सुख-न्ति मिलती थी | राजा नहूपने, जिन्‍दे महर्षि 
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आग्रस्यंके शापसे अजगरकी योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने उसी 
रूपमें भीमसेनको अपने चंगुल्में फँसा लिया था, य्रुविष्टिस्के दशन 
तथा उनके साथ सम्भाषण करनेम्रात्रसे अजगरकी योनिसे छूटऋर 
पुनः खर्ग प्राप्त किया । ऐसे पुण्यइ्कोक महाराज युधिष्टिरके 
चरित्रका जितना भी हम मनन करेंगे उतने ही पत्रित्र होंगे । 

“थर्मों विवर्दधति थुधिष्टिरक्रीतेनेन ।? 


(३ ) वीखर अजुन 


अजुैन साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार थे | ये भगत्रान्‌ श्रीकृप्ण- 
के परम भक्त, सखा एवं ग्रेमी थे तथा उनके हाथके एक उत्तम 
यन्त्र थे | इनको निमित्त बनाकर भगत्रानने महाभारत-युद्धमें बड़े- 
बढ़े योद्धाओंका संहार किया और इस प्रकार अपने अबतारके 
अन्यतम उद्देदय भूभारहरणको सिद्ध किया | इस बातको खय॑ 
भगगतान्‌ श्रीकृषष्णने गीताके विश्वरूपदर्शनके प्रसड्ठमें यह कहते हुए 
सीकार किया है कि “ये सब तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे 
जा चुके हैं, तुम्हें इनके वें केवछ निमित्त बनना होगा? ( ११। 
३३ ) । इनकी भक्ति तथा मित्रताकी भी भगत्रानने गीतामें ही 
भ्क्तोडसि मे सखा चेति, इशोडसि मे स्ढमिति! आदि शब्दोंमें 
खीकार किया है | जिसे खयय॑ भगत्रान्‌ अपना भक्त और प्यारा मानें . 
ओर उद्धोषित करें, उसके भक्त होनेमें दूसरे क्रिसी प्रमाणकी क्‍या 
आवश्यकता है । गीताके अन्तमें 'करिष्ये वचन तबः यह कहकर 


अजुनने खय॑ भगवानके हाथका यन्त्र वननेकी प्रतिज्ञा की है. और 
महाभारतके अनुशीलनसे, इस बातका पर्याप्त प्रमाण भी 
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मित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाय.। खाण्डवदाहके प्सड़में.ही अर्जुन 
और श्रीकृषष्णकी अभिन्नताका एक और प्रमाणं मिल्ता है | 'खांण्डब 
वनके भंयझ्डूर अग्निकाण्डमेंसे मय दानत्र निकछ भागनेकी चेश कर 
रहा था | अग्निदेव मूर्तिमान्‌ होकर उसे जला डालनेके लिये उसके 
पीछे दौड़ रहे थे | उनकी सहायताके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
अपना चक्र लिये उसे मारनेको प्रस्तुत थे | मय दानवने अपने 
बचनेका कोई उपाय न देखकर अर्जुनकी शरण छी और अर्जुनने 
उसे अमयदान दे दिया ! भब तो अ्रीकृष्णने भी अपना चक्र वापस 
ले लिया और अम्निदेवनें भी उसका पीछा करना छोड़ दिया । 
मय दानवके प्राण बच गये | मय दानत्रने इस उपकारके बदलेमें अर्जुन- 
की कुछ सेवा करनी चाही | अजुनने कहा---तुम श्रीक्षष्णकी 
सेत्रा कर दो, इसीसे मेरी सेत्रा हो जायगी |? मय दानव बड़ा निपुण 
शिब्पी था। श्रीकृष्णने उससे महाराज युधिष्टिरके लिये एक बड़ा 
सुन्दर सभामवन तैयार करवाया | इस प्रकार अजुन और श्रीक्षष्ण 
सदा एक दूसरेका प्रिय करते रहते थे | 


जिस प्रकार श्रीक्षण्ण अर्जुनको प्यार करते थे, उसी प्रकार 
अर्जुन भी श्रीक्षष्णको अपना परम आत्मीय एवं हित समझते थे १ 
यही कारण था कि उन्होंने मगवान्‌ श्रीक्षष्णक्षी एक अरब नारायगी 
सेनाको न लेकर अकेले और निहत्थे श्रीकृष्णकों ही सहायकके 
रूपमें वरण किया। जहाँ भगवान्‌ एवं उनके ऐश्वर्यंका छुकावटा 
होता है, वहाँ सच्चे भक्त ऐश्वर्यकों ्मागऋर भगवानका छी वरण 
करते हैं । श्रीक़ृष्णने भी उनके ग्रेमके वशीभूत होकर युद्धर्म. उनका 


“बीरवर अजुन- हे 


हक 


पघारवथ करना स्वीकार क्रिया | अर्जुन साथ-ही-साथ अपने जीवनख्य 
रथकी वागढोर भी उन्हींके .हाथोंमें सौपकर सदाके लिये निश्चिन्त 
हो गये | फिर तो अर्जुनकी विजय और, रक्षा->योग और क्षेम--- 
दोनोंकी चिन्ता सर्वसमर्थ श्रीकृष्णके कंशेंपर चली गयी-। उनकी तो 
ग्रह ग्रतिज्ञा -ही ठहरी कि जो कोई अनन्यंभावसे उनका.चिन्तन 
करते हुए अपनी सारी चिन्ताएँ उन्हींपर डाछ देते हैं, उनके योग- 
:क्षैमका आर वें अपने कंघोंपर ले लेते हैं | कोई. भी अपना भार 
उनके ऊपर डालकर देख ले | 


बस, फिरक्या था। अब तो अर्जुनको जिताने और भीफ- 
जैसे दुर्दोन्‍्त पराक्रमी वीरोंसे उनकी रक्षा करनेका सारा भार 
श्रीकृष्पपर आ गया । वैसे त्रिजय तो पाण्डब्रोंकी पहलेसे ही निश्चित 
थी; क्‍योंकि धर्म उनके साथ था | जिस ओर धर्म, उम् 
ओर श्रीकृष और जिस ओर श्रीकृष्ण उस जोर विजय--- 
यह तो सदाका नियम हैं। फिर तो युद्धके प्रास्मभमें 
शतन्रुओंकी पराजित करनेके लिये अजुनसे रणचण्डीका आवाहन एवं 
स्तवन कराना तथा प्रत्यक्ष दशन कराके ब्रिजयके ढिये उनका 
आशीवोद प्राप्त कराना, मगबद्दीताके उपदेश तथा विश्वरूपदशनके 
हारा उनके मोहका निरास करना, युद्धमें शत्त न लनेगी प्रतिज्ञकी 
परवा न कर भीष्मकी प्रचण्ड बाणवर्षाको रोकनेमें 
आणरक्षाके लिये एक बार चक्र लेकर तथा 
भोष्मके सामने दौड़ना, भगदत्तके छोड़े हुए 
अपनी छात्तीपर ले लेता, 


असमर्य अजुनकी 
दूसरा बार चाब॒क लेकर 


संवसहारक वेणावाद्नको 
रथको पेरोंसे दवाकर कर्णके छोड़े 
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सर्पमुख बाणसे अर्जुनकी रक्षा करना तथा अखरोंसे जले हुए अर्जुन 
रयको अपने संकल्पके द्वारा कायम रखना आदि अनेकों लीला 
श्रीकृष्णने अर्जुनके योगक्षेमक्रे निर्वाहके लिये की | 
हु 4 ८ शक 
भीष्मको पाण्डत्रोंसि छड़ते-छड़ते नौ दिन हो गये थे । फि 
भी उनके पराक्रममें क्रिसी ग्रकारक्ी शिथिकता नहीं आ पायी थी । 
प्रतिदिन वे पाण्डब-पक्षके हजारों वीरोंका संहार कर रहे थे । 
उनपर विजय पानेका पाण्डबरॉकों कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। 
महांराज युधिष्ठिरने बड़े ही करणाएर्ण शब्दोंमें सारी परिख्िति 
अपनी नौकाके कर्णपार श्रीकृष्णके सामने रक्‍खी । श्रीकृष्णने उन्हें 
सान्‍लना देते हुए जो कुछ कहा, उससे उनका अर्जुनके प्रति 
असाधारण प्रेम प्रकट होता है। साथ ही अर्जुनके सम्बन्धमें उनकी 
कैसी ऊँची धारणा थी इसका भी पता छगता है । श्रीकृष्ण बोले--- 
“वर्मराज )! आप बिल्कुछ चिन्ता न करें | भीष्मके मारे जानैपर ही 
यदि आपको विजय दिखायी देती हो तो मैं अकेले ही उन्हें मार 
सकता हूँ । आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा शिष्य हैं; 
आवश्यकता हो तो मैं इनके लिये अपने शरीरका मांस भी काटकर 
दे सकता हूँ और ये भी मेरे छिये प्राण व्याग सकते हैं । अजुनने 
उपप्ृत्यमें सबके सामने भीष्मकों मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसकी 
मुझे हर तरहसे रक्षा करनी हैं । जिस कामक डिये वजन मुर्त 
आज्ञा दें, उसे सुझे अवश्य करना चाहिये | अथवा भीणको मारना 
अर्जुनके छिये कौन बड़ी वात हैं । राजव्‌ ! यदि अर्जुन तैयार दो 
जायूँ तो वे असम्मव कार्य भी कर सकते है। दल एवं दानवोंके 
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साथ समूर्ण देववा भी युद्र करते आ जायें तो अर्जुन उ्हें भी 
घरास्त कर सकते हैं; फिर भीष्मकी तो बात ही क्या हैँ !! सच 
है, 'कतुमकर्तुमन्ययाकते! समर्थ भगवान्‌ जिसके रक्षक प्ज़ं सहायक 
हों, वह क्या नहीं कर सकता | 
रथ है ८ व 
पुत्रशोकसे पीड़ित अजुन अभिमन्युकी मृत्युक्ा प्रधान कारण 
जय्द्रथको समझकर दूसरे द्विन सूप्नोस्तसे पहले-पहले जयद्रबको 
मार डालनेकी अतिज्ञा कर बैठते हैं और साथ ही यह भी प्रतिज्ञा 
कर लेते हैं कि “ऐसा न कर सका तो में खय॑ जलती हुई आगमे 
कूद पूँगा | शोगक्षेमं वहाम्यहम! इस बचनके अनुसार अर्जुनकी 
इस ग्रतिज्ञाकी पूर्ण करनेका भार मी श्रीकृष्णपर आ पड़ा था। 
अजुन तो उनके भरोसे निश्चिन्त थे | इधर कौरबोंकी ओरसे जयद्रब- 
को वचानेकी प्री चेश हो रही थी। उसी दिन श्रीकृण्म आभी 
शतके समय ही जाग पड़े और सारथि दारुकको बुलाकर कहने 
लगे--दारुऋ । मेरे किये ली, मित्र अथवा भाई-बन्धचु---कोई भी 
अजुुनसे वढ़कर प्रिय नहीं है | इस संसारक्ो अर्जुनके ब्रिना में 
'एक क्षण भी नहीं देख सकता । ऐसा हो ही नहीं सकता | कट 
सारी दुनिया इस बातका परिचय पा जायगी क्रि में अर्जुनका मित्र 
हूँ । जो उनसे द्वेष रखता है, वह मेरा भी द्वेपी है, जो उनके 
अनुकूल हैं, वह मेरे भी अनुकूछ है | तुम अपनी बद्विमे इस 
वीरकी मारनका ग्रय्ञ करेंगे 
चहाँ-चहाँ अवश्य उनकी विजय होगी ॥ भत्य ऐसे मित्रवत्याद् प्र 
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जिसके छिये. इस प्रकार :उद्यत हों,-उसकी -विजयमें:क्या सुन्देह 
ससकताः है ।. दूसरे- दिन श्रीक्ृषष्णकी, .बतायी हुई .युक्तिसे, जयद्रथः 
;मार॒कर अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञा, परी..की और सारे संसारने. दे 
कि श्रीकृष्णकी कृपासे अर्जुनका बाल भी बाँका नहीं. हुआ |... 


|... कर्ण अज्ुनके - साथ ,शुरूसे ही इंष्यों रखता था । दोनों एव 
दूसरेके प्राणोंके आहक थे । भीष्मके मरणके बाद -मगवान्‌ श्रीक्षण 
को अर्जुनके लिये सबसे अधिक भय कर्णसे ही था। उसके पार 
इन्द्रकी दी हुईं एक अमोध शक्ति थी, जिसे उसने अर्जुनको मारनेवे 
लिये ही रख छोड़ा था । उस शक्तिके वछूपर वह अजुनको मरा 
हुआ ही समझता था । उसका प्रयोग एक ही वार हो सकता था। 
कर्णको उस शक्तिसे हीन करनेके छिये भगवानने उसे भीमसेनके पुत्र 
घटोत्कचसे मिड़ा दिया | उसने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि. 
कर्णके प्राणोपर भी बन आयी - वह उसके ग्रह्मराकी नहीं सह 
सका । उसने बाध्य होकर वह हश्द्वदत्त शक्ति घटोत्कचपर छोड़ दीं 
और . उसने घटोत्कचका काम तमाम कर दिया। घटोत्कचकरे मारे 
जनिसे पाण्डबरोंके शिविरमें शोक छा गया | सर्का अखिस ऑँसुओं- 
वी धारा बहने, ठगी | परन्तु इस पटना श्राहग बढ़े असन हुए । 
वे झूमकर नाचने छगे | उन्‍्हेंने अजुनकों ग दागात्र 
उनकी पीठ . ठोंकी और वारंबार गजना की ) अजजुनन उनका बम 
इस ग्रकार आनन्द मनानेका रहस्य जानना चाहा; क्याद्षि व जानते 
कि. भगवानकी कोई मी. क्रिया अकारग नहीं द्ाती | शक 
उत्तरमें :श्रीहृष्णने जो कुछ कहा, उससे उनका अर्जुन प्र हा 
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'प्रेम झछकता है । उन्होंने कहा--“अज्जुन । आज सचमुच मेरे 
लिये वड़े ही आनन्दका अबसर है | कारण जानना चाहंते हो १ 
सुनो | तुम समझते हो कर्णने घटोत्कचको मारा है; -पर में कहंता 
'हूँ कि इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फछ करके घटोत्कचने ही कंर्णको 
'मार डाछा हैं, अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो । कोई भी 
मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कर्णके हाथमें शक्ति रहते उसके मुकाबलमें 
ठहर सकता । उन्होंने यह भी वतछाया कि भैंने तुम्हारे ही हितके 
लिये जरासन्ध, शिकज्ञुपा७छ आदिको एक-एक करके मस्रा डाछा | वे 
छोग यदि पहले न मारे गये होते, तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध 
होते | हमलोगेंसे द्वेष रखनेके कारण वे लोग अबश्य ही कौर्तोंका 
पक्ष लेते और दुर्योवनका सहारा पाकर वे समस्त भूमण्डल्को जीत 
लेते । उनके समान देक-द्वोहियोंका नाश करनेके छिये ही मेरा 
अवतार हुआ है ! इसी प्रसज्नपर उन्होंने सात्यकिसे यह भी कहा 
कि “कौरबपक्षके सब छोग कं्णको यही सतह दिया करते थे कि 
वह अर्जुनके सिव्रा किसी दूसरेषर शक्तिका प्रयोग न करे और 
वह भी इसी विचारमें रहता था; परन्तु मैं ही उसे मोहमें डाछ देता 
था । यही कारण है कि उसने अजुनपर शक्तिकां प्रहार नहीं 
किया । सात्यके ! अजुनके लिये वह शक्ति मृत्युरूप है--यह 
सोच-सोचकर मुझे रातों नींद नहीं आती थीं | आज वह घटोत्कच- 
पर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी--यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि 
अजजुन मौतके मुँहसे छूट “गये । मैं अर्जुनकी रक्षा करना'जितना 
“आवश्यक समझता हूँ, उतनी अपने माता-पिता, तुम-जैसे : भाइयों 
तथा अपने ग्राणोंकी भी. रक्षा आवश्यक नहीं समझता | तीनों 
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लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो, तो उसे भी 
में अर्जुनके बिना नहीं चाहता | इसीलिये आज अर्जुन मानो मा 
जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है । इसीडिये 
इस रात्रिमें मैंने राक्षण धठ्ोतक्तचकों ही कर्णसे लड़नेके: लिये भेजा 
था; उसके सित्रा दूसरा कोई कर्णको नहीं दबा सकता था। 
भगवानके इन वाक्योंसे स्पथ्ट हो जाता है कि अर्जुन भगवानको 
कितने प्रिय थे और उनकी वे कितनी सँँमाल रखते थे | जो अपनेकी 
भगवानके हाथका यन्त्र बना देता है, उसकी भगवान्‌ इसी प्रकार 
सँभाल रखते हैं और उसका बाल भी बॉका नहीं होने देते । ऐसे 
भक्तवत्सल प्रमुकी शरणको छोड़कर जो और-और सहारे ढूँढ़ते रहते 
हैं उनके समान मूर्ख कौन होगा । 
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द्रोणाचार्यके बसे अमर्षित होकर वीर अश्वव्थामाने पाण्डबोंके 
प्रति आ्नियाखका प्रयोग किया । उसके छूठते ही आकाझसे बाणों- 
की वर्षा होने छगी और सेनामें चारों ओर आग फैड गयी । अर्जुन 
अंकेले एक अक्षौहिणी सेना लेकर अश्वव्यामाका मुक्ावड्ा कर रद्द 
अखके ग्रभावसे उनकी सादी सेना इस प्रकार दब द्दो 
गयी कि उसका नाम-निशानतक मिंट गया; परन्तु श्रीकृष्ण भीर 
अर्जुनके शरीरपर आँचतक नहीं आयी । इन दोनों महापुरुषांकी 
अखके प्रभावसे मुफ़ देखकर अखत्याम्ा चक्रित और चित्तित हों 
गया। अपने हाथका घलुप फेंककर वह रथसे कूद पड़ा और विद्र 
है, घिक्कार है! बहता इत रणमूमिसे मांग चछा । इतनेंगें हो उस 


थे | उस 


धीरचर अजुन ह.४ 


“व्यासजी दिखायी दिये । उसने उन्हें प्रणाम किया और उस सर- 
: संहारी अलका श्रीकृष्ण और अजुनपर कुछ भी प्रभाव न पडनेका 
' कारण पूछा | ततब्र व्यासजीने उसे बताया कि “श्रीकृष्ण नारायण 
। ऋषिके अवतार हैं और अर्जुन नर्के अवतार हैं । इनका प्रभाव भी 
 नारायणके ही समान है | ये दोनों ऋषि संसारको धर्ममर्यादामें 
: 'रखनेके लिये प्रत्येक युगमें अबतार लेते हैं |! व्यासजीकी इन 
' बातोंको सुनकर अख्त्यामाकी श्ढजा दूर हो गयी और उसकी अर्जुन 
और श्रीकृष्णमें महत्त्व-बुद्धि हो गयी । व्यासजीके इन बचनोंसे भी 
श्रीकृष्ण और अजुनकी अभिन्नता सिद्ध होती हैं । 


अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके तो कृपापात्र थे ही, भगत्रान्‌ शंकरकी 
उनपर बड़ी कृपा थी। युद्धमें शत्रु-सेनाका संहार करते समय 
वे देखते थे कि एक अग्निक्के समान तेजखी महापुरुष उनके आगे- 
आगे चछ रहे हैं। वे ही उनके शत्रुओंका नाश करते थे, किन्तु 
छोग समझते थे कि यह अजुनका कार्य है | वे त्रिशूल धारण किये 
'रहते थे और सूर्यके समान तेजखी थे । वेदव्यासजीसे बात होनेपर 
उन्होंने अज्जुनको बताया कि वे भगवान्‌ शज्कूर ही थे | जिसपर 
श्रीकृष्णकी कृपा हो, उसपर और सब छोग भी कृपा करें---इसमें 
» आश्चयय ही क्‍या है | “जापर कृपा राम के होई । तापर कृपा करहिं 
सब कोई ॥ अस्तु; 


3 


र्भा 


॥ 


भगवानके परम भक्त एवं कृपापात्र होनेके साथ-साथ अजुनमें 
और भी अनेक गुण थे । क्‍यों न हो, सूर्यके साथ सूर्यरक्मियोंकी 
तरह भक्तिके साथ-साथ देवी गुण तो आलुषब्लिकरूपसे रहते हो 
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हैं । ये बड़े :धीर, .बीर, इन्ड्रिय्रजयी, दयाढ,,कोमल्खभाष:एवं स 
प्रतिज्ञ, थे | इनमें देवी गुण. जन्मसे ही. मौजूद, थे; इस बातकोरगः 
ख़यं भगवान्‌ - श्रीकृष्णने - 'सम्पद देवीममिजातो5सिः कहकर खीः 
किया है. । इनके. जन्मके. संप्य :आकाशत्राणीने इनकी मात 
;सम्बोधन करके कहा था, 'तुल्ती ! यह बालक: कातेबीर्य अजुन, 
भगवान्‌ श्ूरके समांन प्रराक्रमी एवं इन्द्रके समान ,अजेप, हैं 
तुम्हारा यश बढ़ायेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता क्षदितिकों मर 
किया था, वैसे ही यह .तुम्हें. प्रसन्न करेगा |? यह आकाशः 
केबल दुन्‍्तीने ही नहीं, सब छोगोंने सुनी थी. ।- इससे. ऋषि- 
देवता और समस्त ग्राणी बहुत असन्न हुए । आकाशमें ढुन्दु 
'बजने लगीं, पुण्षवर्षा होने छंगी | इस प्रकार इनके जन्मके से 
ही इनकी अलौकिकता प्रकट होने छगी थी | जब ये कुछ बड़े 
तो इनके भाइयों तथा दुर्योधनांदि धरतराषट्रकुमारोंके साथ-साथ 5 
शिक्षा-दीक्षाका भारं पहले हवाचार्यकों और पीछे द्रोणाचार्यको संग 
गया | सूतपुत्रके नामंसे प्रसिद्ध कण भी इन्हींके साथ शिक्षा थे 
में । द्रोणाचार्यके समी शिष्योमें झिक्षा, वाहुबछ और उद्योगकी 
इृश्सि तथा समस्त शख्त्रोंके अयोग, र्तो और सफाईमें अर्जुन ही 
'ख़बसे बढ़े-चढ़े थे । ये. ह्ोगांचार्यकी सेवा भी बहुत करते थे । 
इनकी सेवा, छगन और बुद्धिसे प्सन्न होकर द्रोणाचायन एक दिन 
इनसे कहा था कि विद्या : मैं ऐसा प्रयान करूँगा कि संसार 
तुम्दारे समान और कोई पनुर्षर न हो ॥ द्रोणाचार्य-नैसे सिद्ध 
गुरुकी प्रतिज्ञा क्या कमी असत्य हो सकती है | अर्जुन बालवों । 


संसारके अद्वितीय धनुर्वर निकले । . 


घीरवर अजुन 


ब्रश 
ब्क्रे 


जब पाण्डव एवं कौख-राजकुमार अलवियाका अभ्यास प्र 
र चुके और गुरुदक्षिणा देनेका अबसर आया, उस समय सुरु 
गणाचार्यने अपने शिष्योंसे कहा--“तुमलोग पाश्चाठराज ट्रपद्को 
द्वम,ं पकड़कर छा दो, यही मेरे लिये सबसे बडी गुरुदक्षिणा 
गेगी ।? सबने प्रसन्नतासे गुरुदेवकी आज्ञा खीकार की और उनके साथ 
अख्न-शखसे सुसंज्ित हो रथपर सवार होकर ट्रपदनगरपर 
चढ़ाई कर दी । वहाँ पहुँचनेपर पाद्बालराजने अपने माइयेंके साथ 
इनका मुकावछा क्लिया । पहले अकेले कौरबोंने ही इनपर धात्रा 
किया था । परन्तु उन्हें पात्चालराजसे हार्कर छीटना पड़ा | अन्तमें 
अजुनने भीम और नकुछ-सहदेवको साथ लेकर द्रुपदपर आक्रमण 
किया | बात-की-बातमें अजुनने द्वुपदको घर दवाया और उन्हें 
पकड़कर द्रोणाचार्यके सामने खड़ा कर दिया | इस प्रकार अजुनके 
'पराक्रमकी सर्वत्र घाक जम गयी । 


पाण्डव द्रौपदीके खयंवर्का समाचार पाकर एकचक्रा नगरीसे 
दुपदनगरकी ओर जा रहे थे। रास्तेमें उनकी गन्धर्वेंसि मुठभेड़ हो 
गयी । अर्जुनने अपने अखकोशलसे गन्धर्वोके छक्के छुडा दिये और 
उनके राजा अज्ञरपर्ण ( चित्ररथ ) को पकड़ लिया | अन्तमें 
दोनोंमें मित्रता हो गयी | द्रौपदीके खयंत्ररमें अर्जुनने वह काम करके 
दिखला दिया, जिसे उपस्थित राजाओंमेंसे कोई भी नहीं कर सका 
था। दुर्योधन, शास्त्र, शिशुपाछ, जरासन्ध एवं शल्य आदि अनेकों 
महाबली राजाओं तथा राजकुमारोंने वहाँपर रकक्‍्खे हुए घनुषको उठाकर 
चढ़ानेकी चेष्ठा की, परन्तु सभी असफल रहे | अर्जुनने बात-की- 


१] प तकें रत 
ध्‌ महाभारतकें कुछ .आंददा पात्र 


2 अक म तपद्वारा मगवान्‌ शद्भूरके: दर्शन प्राप्त .करो 
। दर्शनसे सिद्ध होकर तुम खर्गमें आना, तब मैं तुम्हें : 
दिव्य अब दे दूँगा |? अर्जुन मनखी तो थे ही | वे तुरंत ही क 
तपस्पामें लग गये । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श 
एक भीलके रूपमें इनके सामने अकठ हुए । एक जंगली सूझआर 
लेकर दोनोंमें विवाद खड़ा हो गया और फिर दोनोंमें युद्ध * 
गया । अर्जुनने अपने अखकौशलसे भगवान्‌ शहझ्डरकों प्रसन 
लिया । वे बोले---'अर्जुन ! तुम्हारे अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ 
तु्हारे-जैसा धीस्तीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है | तुम तेज और व 
मेरे ही समान हो | तुम सनातन ऋषि हो । त॒म्हें मैं दिव्य 5 
देता हूँ, तुम देवताओंको भी जीत सकोगे | इसके बाद भगः 
शड्भरने अर्जुनकों देवी पार्वतीके सहित अपने असछी खुूपमें दर 
देकर जिधिपूर्वक पाशुपतात्रकी शिक्षा दी। इस अकार देवाधिदेव 
महादेवकी हपा ग्राप्त कर वे खर्ग जानेकी वात सोच रहें थे कि 
इतनेमें ही वरुण, कुबेर, यम एवं देवराज---र्य चारो लोकपाल वहां 
आकर उपस्थित हुए | यम, वरुण और कुबेरने क्रमश: उन्हें दण्ड, 
पाश एवं अन्तर्थान नामक अख दिये और इन्द्र उन्हें खगमें आनपर 
अख- देनेको कह गये | इसके वाद इन्द्रके भेजे हुए सपर बैंट 
अर्जुन खर्गल्लेक्में गये और वहाँ पाँच वर्ष रहक 000 कक 
प्राप्त किया और साथ-ही-साथ चित्रसेन गन्वर्बसे गाव वा व 8] 


इन्द्रसे अखव्रि्या सीखकर जब अजुन सत्र प्रकारके अखेकिे चदनम 
निपुण हो गये, तव दईंवराजन उनसे निव्रातकत्रच नामक दानव 


बच करनेके लिये कहा | थ समदहके भीतर एक दुगम स्थानम गहने 


.._'चीरवर अजुन ५ 
थे | इनकी संख्या-तीन करोड़ बतायी जाती थी | इन्हें देवता भी 
नहीं जीत सकते थे | अजुनने अकेले ही जाकर उन सब संददार 
कर डाछा । इतना ही नहीं, निव्रातकत्रचोंको मारकर छौठते समय 
उनका कालिकेय एवं पौलोम नामक दैत्योंसे युद्ध हुआ और उनका 
भी अजुनने सफाया कर डाछा । इस प्रकार इन्द्रफ़ा प्रिय कार्य 


करके तथा इन्द्रपुरीमं कुछ दिन और रहकर अर्जुन वापस अपने 
भाइयोंके पास चले आये | 


खर्गसे लौटऋर बनमें तथा एक वर्ष अज्ञातरूपसे विराटनगरमें 
रूते हुए भी अर्जुनने अद्भुत पराक्रम दिखाया | बनमें इन्होंने 
दुर्योधनादिको छुड़ानेके लिये गन्धर्तोसे युद्ध किया, जिसका उल्लेख 
युविष्ठिस्के प्रसड्में किया जा चुका है । इसके बाद जब्र बनवासके 
चारह वर्ष पूरे हो गये और पाण्डत्रढोग एक वर्षके अज्ञातत्रासकी 
शर्ते पूरी करनेके लिये विराठके यहाँ रहने छंगे, उस समय इन 
लोगोंका पता छगानेके लिये दुर्योधनने विराटनगरपर चढ़ाई की | 
भीषा, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्त्यामा आदि सभी प्रधान-प्रधान वीर 
उनके साथ थे । ये छोग राजा बिराठकी साठ हजार गौओंको घेर- 
कर ले चले | तब बिराट-कुमार उत्तर बहनकछा बने हुए अर्जुनको 
सारथि बनाकर उन्हें रोकनेके छिये गये। कौरयंक्री विशाल सेनाको 
देखते ही उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये, वह रथसे उतरकर भागने 
७ | इहनछा ( अर्जुन ) ने उसे पक्रड़कर समझाया और उसे 
ये बनाकर खयं युद्ध करने चले । इन्होंने बारी-बारीसे कर्ण, 
2१) डोण, अद्वत्थामा और दुर्योचनको पराजित किया और भीष्मको 
+ मडेत कर दिया । इसके बाद भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, 
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विविंशति, द्रोणाचार्य, अख्त्थामा और कृपाचार्य--ये सभी महाएँ 
एक साथ अजुनपर टूट पड़े और उन्होंने' इन्हें चारों ओरसे पे 
लिया; परन्तु अजुनने अपने बाणोंकी शब्लेड़ीसे सबके छक्के छुग 
दिये | अन्तमें उन्होंने सम्मोहन नामके अखकों प्रकट ब्ि् 
जिससे सारे-के-सारे कोर वीर बेहोश हो गये, उनके हाथोंसे शत 
गिर पड़े / उस समय अजुन चाहते तो इन सवको आसानीसे या 
सकते थे, परन्तु वे इन सब्र बातोंसे ऊपर थे। होशमें आनेपर 
भीष्मकी सछाहसे कौरवोंने गौओंको छोड़कर लौट जाना ही श्रेयत्का 
समझा | अर्जुन विजयधोष करते हुए नगरमें चले आये | इस ग्रकाः 
अजुनने विराटकी गौओंके साथ-साथ उनकी मान-मर्यादाकी भी रक्षा 
करके अपने आश्रयदाताका ऋण कई ग्रुने रूपमें चुका दिया | 
धन्य खामिमक्ति ! 
महामारत-युद्धके तो अर्जुन एक अधान पात्र थे ही | पाण्डब्रों- 
की सेनाके प्रधान सेनानायक यही थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्हींका 
सारधि बनना खीकार किया था तथा भीष्म, द्वोण, कर्ण, अक्षत्यामा 
कांदि अजेय योद्धाओंसे टक्कर लेना इन्हींका काम था । ने 
छोग सभी इनका छोहा मानते थे | इन्होंने जख्थलबके दिन जो 
अद्भुत पराक्रम एवं अल्कौशछ दिखाया, वह तो इन्दकि योग्य था । 
इनकी भयद्डूर प्रतिज्ञुकीं छुनकर उस ई्विन कीखोने जयद॒बकी सरी 
सेनाके पीछे खड़ा किया था | कई अक्षीहिणी सेनाक वीचरमस दाता 
काटते हुए अर्जुन बड़ी मुत्तैंदी एवं अद्म्य उत्साहक साथ अपन 
लक्ष्यकी ओर बढ़े चले जा रेहे थे । शत सेनाके हजारों बीर और 
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हाथी-घोड़े उनके अमोघ वाणोंके शिकार बन चुके थे । वे रथसे 
एक कोसतकके शत्रुओंका सफाया करते जाते थे | इतनेमे शाम 
होनेकी आ गयी | इनके घोड़े बाणोंके छगनेसे बहुत व्यथ्रित हों 
गये थे और अधिक परिश्रमके कारण थक भी गये थे । भूछप्यासत 
उन्हें अलग सता रही थी । अर्जुनने श्रीकृष्णसे कद्ा--५आप 
घोड़ोंको खोछऋर इनके बाण निकाछ दीजिये | तब॒तक मैं कौरतों- 
की सारी सेनाको रोके रहूँगा !! ऐसा कहकर अर्जुन रथसे उतर 
पड़े और बड़ी सात्रधानीसे घनुष छेकर अधिचछ भात्रसे खड़े हो 
गये । उस समय इन्हें पराजित करनेका अच्छा मौका देखकर शलु- 
सेनाके वीरोंने एक साथ इन्हें घेर लिया और तरह-तरहके वाणों 
एवं श्त्रोंसे ढक दिया; किन्तु वीर अ्जुनने उनके अख्रोंको अपने 
अबोसे रोककर बदलेपें उन समीको वाणोंसे आव्छादित कर दिया | 
इधर श्रीक्षष्णने अ्जुनसे कहा कि धोड़े प्याससे व्याकुछ हो रहे हैं; 
किन्तु पासमें कोई जलाशय नहीं है । इसपर अर्जुनने तुरंत ही 
अखद्वारा प्रथ्वीको फोड़कर धोड़ोंके पानी पीने योग्य एक सुन्दर 
सरोवर बना दिया | इतना ही नहीं, उस सरोवरके ऊपर उन्होंने 
एक बाणोंका घर वना दिया | अज्जुनका यह अभूतपर्व॑ पराक्रम 
देखकर सिद्ध, चारण और सैनिकरछोग दाँतोंतले अँगुली दवाने और 
वाह-वाह करने लगें | सबसे बढ़कर आइचयेकी बात तो यह: हुई 
कि बड़े-बड़े महारथी भी पैदल अर्जुनको पीछे नहीं हटा सके । 
इस बीजमें श्रीकृष्णने फुर्तीसे घोड़ोंके बाण निकालऋर उन्हें नहछाया, 
मालिश की, जल पिछाया और घास खिलांकर तथा जमीनपर लिटाकर. 
उन्हें फिरसे रथमें जोत छिया | अर्जुन जब जयद्रथके पास पहुँचे तो 
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इनपर आठ महारथियोंने एक साथ आक्रमण किया और <दुर्गोप 
अपने वहनोईकी रक्षाके उद्देश्यसे उन्हें चारों ओरसे घेर हि 
परन्तु अर्जुन उन सबका मुक़ाबछा करते हुए आगे बढ़ते ही गये 
इनके वेगको कोई रोक नहीं सका । इन्होंने श्रीकृष्णकी कप 
सूर्यास्त होते-होते जयद्रथकों अपने वच्रतुल्य बाणोंका शिकार व 
लिया और श्रीकृष्णके कथनानुसार इस कौशलसे उसके मस्तक 
काटा कि उसका सिर कुरुक्षेत्रसे बाहर जाकर उसके पिंताकी गोद 
गिरा | इस प्रकार श्रीक्ृषष्णकी सहायतासे सूर्यास्तसे पहले-पहले अर्जुन 
जयद्रथको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
हर हर रु 

अर्जुन जगद्विजयी वीर और अद्वितीय पननुर्षर तो थे ही। 
वे बढ़े भारी सत्यप्रतिज्ञ, सदाचारी, धर्मात्मा एवं इन्द्रियर्य 
भी थे | पाण्डब जब इन्द्रप्रमें राज्य करते थे, उन दिने 
एक दिन छुटेरे किसी ब्राह्मणकी गौएँ लेकर भाग गये । 
ब्राह्मणने आकर पाण्डबके सामने पुकार की । अर्जुनने ब्राह्मणवी 
करुण पुकार सुनी और उन्हें गौओंको छुडाकर लानेका वचन 
दिया । परन्‍्ठु उनके श्र उस घरमें थे, जहाँ उनके बढ़े माई 
महाराज युघिष्ठिर द्वौपदीके साथ एकान्तमें बैठे हुए थे। हि 
भइयोंमें पहलेसे ढी यह शर्त हो चुकी थी कि जिसे समय द्रीपदी 
एक भाईके पास एकान्तमें रहे, उस समय दूसरा व भाई यईें 
उनके कमरेंगें चछा जाय तो वह वारह बर्षतक ब्रह्मचर्य-ज्तका पाडव 
करता हुआ वनमें रहे । अर्जुन बढ़े असमंजसमें पड़ गये | यदि गे 
नैजोंकी रक्षा नहीं की जाती तो क्षत्रियर्मे चुत ढते £ 


* वीरवर- अर्जुन : दर 


और उसके के लिये शत्र लेने कमरेमें जाते : स्ि तो नियम्गेंग 
होता है | अन्तमें अजुनने :नियममंग करके भी ब्राह्मणकी 
गौओंकी. रक्षा करनेका ही निश्चय किया | उन्होंने सोचा--.../नियम- 
भंगके, कारण मुझे क्रितना सी कठिन प्रायश्वित्त क्यों न करना पड़े, - 
चाहे ग्राण ही क्‍यों न चले जाये; ब्राह्मणक्रे गोधनकी रक्षा करके 
अपराधियोंको दण्ड देना मेरा धर्म है और वह मेरे जीवनकी रक्षासे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण है [? धन्य धर्मग्रेम ! 


अर्जुन चुपचाप युधिष्ठिरकके कमरेमें जाकर शत्र छे आये और 
उसी समय छटेरोंका पीछा करके ब्राह्मणक्री गौएँ छुड़ा छाये । 
वहाँसे लैटकर उन्होंने अपने बड़े भाईसे नियमभंगके प्रायश्रित्तरूपमें 
वन जानेकी आज्ञा माँगी | युधिष्ठिरने उन्हें समझाया कि बड़ा . 
भाई अपनी ख्रीके पास बैठा हो, उस समय छोटे भाईका उसके 
पांस चला जाना अपराध नहीं है | यदि कोई अपराध हुआ भी 
हो तो वह मेरे प्रति हुआ है. और मैं उसे स्वेच्छासे क्षमा करता 
हूँ । फिर तुमने धर्मपालनकें लिये ही तो नियममंग किया हैं, . 
इसलिये भी तुम्हें वन जानेकी आवश्यकता नहीं है. # अर्जुनके. 
लिये नियमभंगके ग्रायश्चित्से बचनेका यह अच्छा मौका था और 
कोई होता तो इस मौकेको हाथसे नहीं जाने देता । आजकल तो 
कानून्के शिकंजेसे बचनेके लिये कानूनका ही आश्रय लेना बिव्कुछ 
जायज समझा जाता है, परन्तु अर्जुन बहाना लेकर दण्डसे बचंना 
नहीं जानते थे । उन्होंने युविष्ठिरके समझानेपर भी सत्यकी रक्षाके 
लिये  नियमका पालन आवश्यक सम्रझा और वनवासकी: दीक्षा लेकर 
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वहाँसे चछ पड़े | धन्य सत्यग्रतिज्ञता और नियम-पाल्शकी तत्पर 
>८ ५८ न्‍ 
जिस समय अजुन इन्द्रपुरीमें रहकर अखबिदा तथा गान्ध 

विद्या सीख रहे थे, एक दिन इच्धने रात्रिके समय उनकी सेवाके 
लिये वहाँकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको उनके पास भेजा | उस दिन 
समामें इन्द्रने अर्जुनक्ो उर्वशीकरी ओर निर्निभेष नेत्रोंसे देखते हुए 
पाया था । उर्वशी अर्जुनके रूप और गुणोंपर पहलेसे ही मुझ्ष 

थी । वह इन्द्रकी आज्ञासे खूब सज-चजकर अर्जुनके पास ग्थी। 
अर्जुन उर्वशीको रात्रिमें अकेले इस प्रकार निःसंकोचभावसे अपने 
पास आयी देख सहम गये | उन्होंने शीठ्यश अपने नेत्र बंद कर लिये 
और उर्वशीको माताकी भाँति प्रणाम किया | उर्वशी यह देखकर दंग 
रह गयी | उसे अर्जुनसे इस प्रकारके व्यवहारकी आशा नहीं थी। उसने 
ख़ुछमखुलला अज्जैनके प्रति कामभाव अ्रकट किया । अब तो अर्जुन मारे 
संकोचके धरतीमें गड़-से गये । उन्होंने अपने हाथोंसे दोनों कान 
मूँद लिये और बोले--“माता | यह क्या कह रही हो १ देव ! 
निस्सन्‍्देह तुम मेरी गुरुपल्लीके समान हो | देवसभामें मैंने तुम्हे 
निर्निमेष नेत्रोंसे देखा अवश्य था; परल्घु मेरे मनमें कोई घुरा 
भाव नहीं था । मैं यही सोच रहा था कि (हवंशकी यही 
माता है । इसीसें मैं तुमको देख रहा था। देवि | मेरे सननधम 
और कोई बात ठ॒म्हें सोचेनी ही नहीं चाहिये हा तुम मेरे लिये 
बड़ोंकी बड़ी और मेरे पर्वजोंकी जननी हो | ज बुल्ती, माद्री 
और इन्द्पत्षी शी: मेरी माताएँ हैं, वैसे दी तुम भी पूछबंशकी 
जननी होनेके नातें मेरी-पूजनीया माता हों । मैं तम्हारे चरण 


पक १ 
घीरंवर अजुन ह 


पर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥% अब तो उर्वशी ऋ्रोपके मारे 
गग्बूला हो गयी | उसने अर्जुनको शाप दिया-में इन्द्रकी आत्ा- 
। कमातुर होकर तुम्हारे पास आयी थी, पर्तु तुमने मेरे प्रम- 
फल ठुकरा दिया | इसलिये जाओ तुम्हें स्लियेके बीचमें नचनियों 
ऐेकर रहना पढ़ेगा और लोग तुम्हें हिजड़ा कहकर पुकरगे |! 
अजुनने उर्वशीके शापकरो सहर्ष खीकार कर लिया, परन्तु धर्मका 
यंग नहीं किया | एकान्तमें स्वेच्छासे आगी हुई उर्वश्ञी-जमी 
अनुपम सुन्दरीका परिव्याग करना अजुनका ही काम था | पन्‍्त्र 
इन्द्रियजय | जब इन्द्रकों यह बात माछम हुई तो उन्होंने अर्जुनक्रों 
उंशकर उनकी पीठ ठोंकी और कहा-थेठा ! तुम्दारे-जैंसा पुत्र 
पाकर तुम्हारी माता धन्य हुई | तुमने अपने पैर्यसे ऋषियोंक्रों भी 
जीत लिया | अब तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो | उर्वश्ीने 
जो शाप तुम्हें दिया है, वह तुम्हारे छिय्े वरदानका काम करेगा | 
तेरहवें चर्षमें जब छुम अज्ञातवास करोगे, उस समय यह शाप 
तुम्हारे छिपनेमें सहायक होगा । इसके वाद तुम्हें पुरुपलकी प्राप्त 
हो जायगी | सच है--.“घर्मो रक्षति रक्षित: |! 
| ४. के 

| पिशटनेगरमें अज्ञातवातकी 77-30 अवधि परी हो जानेपर जब पूरी हो जानेपर 


जब 
. / यथों कुल्ती च माद्दरी च शची चेव 


पेय ममानधे । 
तथा च॑ वंशजननी त्व॑ हि भेड्य गरीयसी ॥ 
“ल्ठ मूध्नो ग्रपन्नोडस्मि पदों ते 


वरबर्णिनि । 


से हिसे भाद्वत्‌ .पूछ्या रघ्योडहं पुत्रक्‍खया॥ 


(६ मेहा० चन० ४६ | ४६-४७ ) 
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पाण्डवोंने अपनेको राजा विराठके सामने प्रकट किया, उस सर 
राजा विराटने इतज्ञतावश अपनी. कंन्या उत्तराकुमारीका अर्जुे 
विवाह करना चाहा | परन्तु अजुनने उनके इस प्रस्तावको खीर 
नहीं किया । उन्होंने -कहा---राजनू ! मैं बहुत क्रालतक, आपके 
रनिवासमें रहा हैँ और आप्रक्ी कन्याकों एकान्तमें तथा सब्रके सामे 
भी पुत्रीके रूपमें छी देखता आया हूँ | उसने भी मुझपर पिताकी 
भाँति ही विश्वास किया है | मैं उसके सामने नाचता था और 
संगीतका जानकार भी हूँ । इसलछिये वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती 
है; परन्तु सदा मुझे गुरु दी मानती आयी है | वह वयस्क हो गयी है 
और उसके साथ एक वर्षतक मुझे रहना पड़ा है। अतः आपको 
या किसी औरको हम दोनोंके प्रति अनुचित सन्देह न हो, इस- 
लिये उसे मैं अपनी पृत्रत्रधूके रूपमें ही वरण करता हूँ। ऐसा. 
करनेसे ही हम दोनोंका चरित्र छुद्ध समझा जायगा !? अर्जुनके 
इस पत्रित्र भावकी सब्र छोगोंने अशंसा की और उत्तरा अमिमन्युकरो 
व्याह दी गयी | अर्जुन-जैसे महान्‌ इन्द्रियजयी ही इस प्रकार 
युंबती कन्याके साथ एक वर्षतक घनिष्ठ सम्पर्कोमें रहकर भी अधने- 
को अछूता रख सके और उसका मात्र भी इनके प्रति बिगड़ा नहीँ | 
बयह्क छात्रों तथा छात्राओंके शिक्षकोंकों इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 
> 


2५ ;प 
जब अश्रत्यामा रात्रिमें सोये हुए पाण्डवोंके पुत्रों तथा इृट्युस्न 


आदिको मारकर खर्य॑ गन्नातटपर जा बैठा, तब पीछेसे उसके क्रूर 
कर्षका संवाद पाकर भीमसेन और अर्जुन उससे बढ 2-20 
लियि उसकी तलाशमें गये | भीम और अर्जुनकों भाते देख अश्नत्वामा 
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- चीरवर अज्जुन .. .. रे. 


बहुत डर गया और इनके हार्थोसे बचनेका और कोई उपाय न 
देख उसने ब्रह्मात्रका प्रयोग किया | देखते-देखते वहाँ प्रल्यकाल- 
की-सी अग्नि उत्पन्न हो गयी और तव्रह् चारों ओर फैलने लगी | 
उसे शान्‍्त करनेके छिये अर्जुनने भी त्रह्माखको प्रकट किया; क्योंकि 
ग्रह्माखको ब्रह्माखके द्वारा ही शान्त किया जा सकता था । दोनों 
अद्बोके आपसमें ट्करानेसे बड़ी भारी गर्जना होने लगी, हजारों 
उल्काएँ गिरने छगीं और सभी प्राणियोंकों बड़ा भय माद्ठम होने 
ठगा | यह भयद्डूर काण्ड देखकर देवर्षि नारद और महर्षि न्यास 
दोनों वहाँ एक साथ पथारे और दोनों बीरोंको शानन्‍्त करने छगे। 
इन दोनों महापुरुषोंके कहनेसे अर्जुनने तो तुरंत अपना दिव्य अख् 
लौटा छिया । उन्होंने उसे छोड़ा ही था अश्व्थामाक्े अख्नको शान्त 
करनेके छिये ही | उस अख्का ऐसा प्रभाव था कि उसे एक वार 
छोड़ देनेपर सहसा उसे लौटाना अत्यन्त कठिन था | केब्रल ब्रह्मचारी 
ही उसे छोटा सकता था | अश्वत्थामाने भी उन दोनों महापुरुषोंको 
देखकर उसे लौठानेका बहुत प्रयत्न किया, पर वह संयमी न होनेके 
कारण उसे छौठा न सका | अन्तमें व्यासजीके कहनेसे उसने 
उस अख्को उत्तराके गर्भपर छोड़ दिया और वह बालक मरा हुआ 
निकला; किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे फिरसे जिला दिया । 


इस प्रकार अजुनमें शूरवीरता, अखज्ञान और इन्द्रियनय--इन तीनों 
गुणोंका अद्भुत सम्मिश्रण- था | ह रा 

अजुनका जीवन एक दिव्य जीवन था | उनके चरित्रपर हम 
जितना ही विचार करते हैं उतना ही हमें बह आदी एवं 
शिक्षाओंसे पूर्ण प्रतीत होता है | 
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( ४ ) इन्तीदेवी 

कुन्तीदेवी एक आंदर्श महिला थीं। ये महात्मा पाण्डवोंकी 
माता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णी बूआ थीं। ये वसुदेंबजीकी सगी बहिन 
थीं तथा राजा कुन्तिभोजकों गोद दी गयी थीं | जन्मसे इन्हें छोग 
पृथाके नामसें पुकारते थे, परन्तु राजां कुन्तिभोजके यहाँ इनका 
छालन-पालन होनेंसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात हुई | ये वालकपन- 
से ही बड़ी सुशील, सदाचारिणी, संयमशीरो एवं भक्तिमती थीं । 
शजा कुन्तिमोजके यहाँ एक्र वार एक्र बड़े तेजखी आह्गण अतिथि- 
रूपमें आये । इनंकी सेवाका कार्य बालिका कुन्तीकों सौंपा गया। 
इसकी ब्राह्मणोंमें बड़ी मक्ति थी और अतिथि-सेवामें बड़ी रुचि थी । 
राजपुत्री प्रथा ओलस्य और अमिमानकों त्यागकर ब्राह्मणदेवताकी 
सेबामें तंन-मनसे संलग्न हो गयी | उसने शुद्ध मनसे सेत्रा करके 
ब्राह्मणदेबताकों पूर्णतया असन्न कर लिया । त्राह्मणदेवताका व्यत्रह्यर 
बड़ा अटपठो था | कमी वे अनियत समयपर आते, कभी आते ही 
नहीं और कभी ऐसी चीज खानेको माँगते, जिसक्रा मिल्नना अलन्त 
डिन होता | किन्तु प्रेथा उनके सारे काम इस ग्रकार कर देती मानी 
उसमें उनके लिये पहलेसे ही तैयारी कर रक्खी हो | उसके शीढ- 
खमांव एवं संयमसे त्राह्मणकों बड़ा सन्‍तोष हुआ। कुन्तीकी यद्द 
बर्चपनकी आक्मण-सेवा उसके लिये वड़ी कह्याणप्रद्‌ सिद्ध हुइ और 
इसीसें उनके जीवनमें संयम, सदाचार, त्याग एवं संत्रामावक्ा नीधर 
पंदी [आगे जाकर इन गुणोंका उनके बंदर थड्ढत कान ही 
अंदर निष्कामभाबका विक्रास भी वचन हां हा 


गया था। ईद बेड तत्परता एवं लगनके साथ महात्मा ब्राह्मगकी 
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अपमानके भयसे वह इन्कार न:कर सकी /-तब उन्होंने -उसे अथर् 
वेदके शिरोभागमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश दिया और कहा बि 
६न मन्त्रोंके बलसे त्‌ जिस-जिस देवताका आवाहन: करेगी,- कह 
तेरे अधीन हो जायगा |? यों कहकर. वे. ब्राह्मण वहीं अन्तर्घान हो 
गये । ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उम्रतया महर्षि दुर्वासा थे | इनके 
दिये हुए मन्त्रोंके प्रभावसे वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओंसे 
युधिष्ठिर आदिको पुत्ररूपमें प्राप्त कर सकी । 


कुन्तीका विंवांह महाराज पाण्डुसे हुआ था । महाराज पाण्डु 
बड़े ही धर्मात्मा थे । इनके द्वारा एक बार भूलसे मृगरूपधारी किन्दम 
मुनिकी हिंसा हो गयी | इस घटनासे इनके मनमें बड़ी ग्लावि और 
निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ व्यागकर बनमें रहनेका निश्चय 
कर लिया | देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं | ये भी अपने पतिके 
साथ इन्द्रियोंकी बशमें करके तथा कामजन्य सुखको तिलाल्लढि देकर 
बनमें रहनेके लिये तैयार हो गयीं | तबसे इन्होंने जीवनपर्यन्त 
नियमर्चक अह्मचर्यजतका पाठन किया और संयमपूर्वक रहाँ । 
पतिका खर्गवास होनेपर इन्होंने अपने बच्चोंकी रक्षाका भार अपनी 
छोटी सौंत माद्दीकों सौंपकर अपने पर्तिका अलुगमन करनेका विचार 
किया | परन्तु माद्वीने इसका विरोध किया । उसने कहा--विहिन | 
मैं अमी युत्ती हूँ; अतः मैं ही पतिका अलुग़मन क्यो । हु 
मेरे बच्चोंकी संभाल रखना । इुल्तीने माद्वीकी बात मान ढीं और 
अन्ततक उसके पुत्रोंको अपने .पत्रोंसे बढ़कर रा काका 
उसके पर्नेंके साथ कैता वर्ताव करना , इसकी शिंक्षा मैं 
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हमारी माता-वहिनोंको कुन्तीके ' जीवनसे छेनी चाहिये । पतिके 
जीवनकाहमें इन्होंने माद्रीके साथ छोटी वहिनका-सा बर्ताव किया 
और उसके सती होनेके वाद उसके पुत्रोंके प्रति वही भातर रक्‍सा 
जो एक साध्वी ख्रीको रखना चाहिये। सहदेवके प्रति तो उनकी 
विशेष ममता थी और वह भी इन्हें चहुत अधिक प्यार करता था | 


पतिकी मृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर कश्में वीता | 
'परन्तु ये बड़ी ही विचारशीछा एवं धैर्यत्रती थीं । अतः इन्होंने कंशें 
'की कुछ भी परत्रा नहीं की और अन्ततक्र धर्मपर आरूदढ़ रहा | 
दुर्योधनके अत्याचारोंको भी ये चुपचाप सहती रहीं | इनका खमाव 
बड़ा ही कोमल और दयालु था । इन्हें अपने कष्टोक्री कोई परत 
नहीं थी; परल्तु ये दूसरोंका कथ नहीं देख सकती थीं । लाक्षा- 
भवनसे निकछकर जब ये अपने पुत्रोंके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने 
'लगी थीं; उन दिनों वहाँकी प्रजापर एक बड़ा भारी संकट था | उस 
नगरीके पास ही एक बकाझुर नामका राक्षस रहता था | उस 
राक्षकके लिये नगरतासियोंक्रो ग्रतिदिन एक गाड़ी अन्न तथा दो 
मेंसे पहुँचाने पड़ते थे | जो मनुष्य इन्हें. लेकर जाता, उसे भी वह 
राक्ष। खा जाता | वहाँके निवासियोंको वारी-बारीसे यह काम 
करना पड़ता था | पाण्डब्छोग जिस ब्राह्मणके घरमें भिक्षुकोंके रूपमें 
रहते थे, एक दिन उसके घरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी 
'आयी । ब्राह्मण-पस्वरमें कुहराम मच गया | कुन्तीको जबइस बातका 
'पृता छगा तो उनका हृदय. दयासे भर आया उन्होंने सोचा-. 
+हमलेगेंकि रहते ब्राह्मण-परिवारको - कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे 
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ढिये बड़ी छजाक़ी बात होगी । फिर हमारे तो ये आश्रयदाता । 
इनका अल्युपकार हमें किसी-न-किसी रूपमें करना ही चाहिये 
अवसर आनेपर उपकारीका पग्रत्युपकार न करना घर्मसे प्युत होः 
हैँ | जब इनके घरमें हमलोग रह रहे हैं तो इनका दुःख. बंदर 
हमारा कर्तव्य हो जाता है |? यों विचारकर.कुन्ती आ्राह्मणके घ 
गयीं । उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पृत्रके साथ बैं 
हैं | वे अपनी ख्रीसे कह रहे हैं कि तुम कुलीन शीव्वती और 
बचोंकी माँ हो | मैं राक्षषसे अपने जीव्रनकी रक्षाके लिये तुम्हे 
उसके पास नहीं भेज सकता |? पतिक्री बात छुनकर ब्राह्मणीने 
कहा--नहीं, मैं खयं॑ उसके पास जाऊँगी | पत्नीके लिये सबसे 
बढ़कर सनातन कर्तव्य यही है कि बह अपने प्राणोंकी निछावर 
करके पतिकी मछाई करे | ल्लियोंके छिये यह बड़े सौमाग्यक्ी वात 
है कि वे अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जायेँ। यह भीः 
सम्भव है कि खीको अवध्य समझकर वह राक्षस सुझे न मारे | 
पुरुषका वध निर्विवाद है. और ख्रीका सन्देहप्रस्त, इसलिये मुझे 
ही उसके पास भेजिये । माँ-बापकी दुःखमरी बात सुनकर कन्या 
बोली---“आप क्यों रो रहे हैं ! देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों 
मुझे एक-त-एक दिन छोड़ देंगे | इसलिये आज ही मुझे छोड़कर 
अपनी रक्षा क्‍यों नहीं कर लेते  छोग सनन्‍्तान इसीडिये चाहते रह 
कि वह हमें दुःखसे वचावे |! यह सुनकर मां-बाप दोनों रोने छगे;. 
कन्या भी रोयें विना न रह सकी | सबको रोते देखकर नन्हा-सा 
: आरह्मण-बालक कहने छगा--पिताजी ! माताजी | बहिन | मतः 
रोओ | फिर उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए कहा--भि 


छुन्तीदेयी पक 


इसीसे राक्षसको मार डाढँगा |? तब सब्र वाग हँस पढ़े | इन्ती 
यह सब देख-सुन रही थीं | वे आगे बढ़कर उनसे बोलीं--- 
महाराज ! आपके तो एक पृत्र और एक ही कन्या हैं । मेरे 
आपकी दयासे पाँच पुत्र हैं | राक्षतक्रो भोजन पहुँचानेके लिये मे 
उनमेंसे किसीकों भेज ढूँगी, आप घबरायें नहीं । ब्राह्मणदेवता 
कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावकों सुनकर॒नट गये | उन्होंने कहा--- 
देब्रि ) आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है; परल्तु 
मैं तो अपने लिये अपने अतिथिकी हत्या नहीं करा सकता ! 
कुन्तीने उन्हें बतछाया कि मैं अपने जिस पृत्रकों राक्षसके पास 
भेजूंगी, वह बढ़ा वल्वान्‌, मन्त्रसिद्ध और तेजखी है; उसका कोई 
वाल भी वाँका नहीं कर सकता |? इसपर ब्राह्मण राजी हो गये । 
तब कुन्तीने भीमसेनक्रो उस कामके छिये राक्षसक्रे पास भेज दिया । 
भा, दूसरोंकी प्राणरक्षाके छिये इस प्रकार अपने हृदयके टुकड़ेका 
जान-बूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है १ कहना न होगा 
कि बुल्तीके इस जादर्श त्यागके प्रभावसे संसारपर बहुत ही अच्छा 

* असर पड़ा | अतएव सभीको इससे शिक्षा छेनी चाहिये । 
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कुन्तीदेवीका सत्यप्रम भी आदर्श था। ये विनोदमें भी कभी 
झूठ नहीं वोल्ती थीं | भूलसे भी इनके मुँहसे जो वात निकछ जाती 
थी, उसका ये जी-जानसे पान करती थीं | इस प्रकारकी सत्यनिष्ठ 
इतिहासके पन्ने उलछटनेपर भी दूसरी जगह प्राय: नहीं देखनमें 
आती । अर्जुन और भीम खयंबरमें द्रीपदीको जीतकर जब माताके 


पास छाये और कहा कि माता | आज हम यह भिक्ना छात्र हैँ, 
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तो इन्होंने उन्हें बिना देखे ही कह दिया कि 'बेठा ! पाँचों माई 
मिलकर इसका उपयोग करो |? जब इन्हें माछम हुआ कि ये एक 
कन्या छाये हैं, तब्र तो ये बड़े असमंजसमें पड़ गयीं । इन्होंने 
सोचा--यदि मैं अपनी बात वापस लेती हूँ तो असत्यका दोष 
लगता है; और यदि अपने पुत्रोंको उसीके अनुसार चढलनेके लिये 
कहती हूँ तो सनातन मर्यादाक्रा छोप होता है )! पाँच भाइयोंका 
एक खीसे विवाह हो--यह पहले कभी नहीं देखा-खुना गया था। 
ऐसी स्थितिमें कुन्तीदेवी कुछ भी निश्चय न कर सकीं, वे किंकर्तव्य- 
विमूढ़ हो गयीं । अन्तमें उन्होंने धर्मराज युथिष्ठिरकी सम्मति पूछी 
और उन्होंने सत्यपर कायम रहनेकी ही सलाह दी। पीछे राजा 
द्रपदकी ओरसे आपत्ति होनेपर वेदव्यासजीने द्रौपदीके प्रू॑जन्मोंकी 
कथा कहते हुए उन्हें समझाया कि शझ्करजीके वरदानसे ये पौँचों 
ही द्ुपदकुमारीका पाणिग्रहण करेंगे । इस प्रकार पाँचोंके साथ 
दुपदकुमारी विधिपूर्वक ब्याह दी गयीं । छुन्तीदेवीकी सत्मनिष्ठाकी 
विजय हुई । उनके मुखसे हठात्‌ ऐसी ही बात निकली, जो होनेवाली 
थी | सत्यका छढ़तापूर्व॑क्त आश्रय लेनेपर ऐसा होना किसीके लिये 
भी असम्भव नहीं है | अस्तु, 
कुन्तीदेवीका जीवन झुरूसे अन्ततक बड़ा ही त्यागपृर्ण हक 

मय और अनासक्त था । पाण्डब्रेंके बनवास एवं अज्ञातव्रास॒क था 

उनसे अछग हस्तिनापुरमें ही रहीं और बहाँसे ईन्‍्होनि हर 

पुत्रोंकें लिये अपने भतीजे भगवान, श्रीकृषणके द्वारा क्षेत्रियव्यर 7 

रहनेका सन्देश भेजा । इन्हेंने बिंदु और सब्नयका इशन्त हक 


विंक्र शब्दोंमें उन्हें क्रि (पुत्री | जिस कायकी 
बढ़े ही मार्मिक शब्दोर्मे उन्हें कहला मेजा कि पत्रों | जिस कांयती 


कुन्तीदेवी <₹ 


हेये क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है, उस कार्यके करनेका समय भा 
या है |# इस समय तुमछोग मेरे दूधकों न लज्ञाना !! महामभारत- 
युद्धके समय भी ये वहीं रहीं और युद्ध-समातिके बाद जब्र घर्मरज 
पुधिष्ठिर सम्राटके पदपर अभिपिक्त हुए और इन्हें राजमाता बननेका 
पौमाण्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्रव्नियोगसे दुखी अपने जेट- 
जेठानीकी सेवाका सार अपने ऊपर ले लिया और द्वेप एवं अभिमान- 
रहित होकर उनकी सेवामें अपना समय बिताने लगीं | यहाँतक कि 
जब ये दोनों युधिष्टिससे अनुमति लेकर वन जाने छगे, उस समय 
ये चुपचाप उनके सक्न हो लीं और युविष्टिर आदिके समझानेपर भी 
अपने दृढ़ निश्चसे विचलित नहीं हुई । जीवनभर दुःख और क्लेश 
भोगनेके वाद जब सुखके दिन आये, उस समय भी सांसारिक सुख- 
भोगको ठुऋराकर स्वेच्छासे त्याग, तपस्या एवं सेवरमय जीवन खीकार 
करना कुन्तीदेवी-जैसी पवित्र आत्माका ही काम था | भिन जेठ- 
जेठानीसे उन्हें तथा उनके पुत्रों एवं पुत्रवचुओंकी कष्ट, अपमान 
ज्॑ं श्रव्याचारके अतिस्क्ति कुछ नहीं मिछा, उन जेठ-जेठानीके लिये 
इतना त्याग संसारमें कहाँ देखनेको मिलता है | हमारी माताओं 
एवं वहिनोंको कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा छेनी चाहिये । 
कुन्तीदेवीकी वन जाते समय भीमसेनने समझाया कि “माता ! 
यदि तुम्हें अन्तमें यही करना था तो फिर नाहक हमलेगेंके द्वारा 
इतना नर-संहार क्यों करवाया १ हमारे वनवासी पिताकी मृत्युके 
यदरथ श्षत्रिया सूते तस्प कालोड्यमागतः । 
( भहा० उद्योग० १३७। ९-१० ) 
सण०ए आ० ६-- 
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' बाद हमें बनसे नगरमें क्‍यों छायीं ए उस समय वुन्तीदेवीने 
जो उत्तर दिया, वह हृदयमें अक्लिंत करने योग्य है | वे वोली- 
बेटा | तुमछोग कायर बनकर हाथ-पर-हाथ रखकर न बैठे र 
क्षत्रियोचित पुरुपार्यकों त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न ब्यतीत क 
झक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके डिये हाथ न' 
बेठो--इसीलिये मैंने तुमझेगोंकों युद्धके लिये उकसाया था, अप 
सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था । मुझे राज्यखुख भोगतेः 
इच्छा नहीं है | में तो अत्र तपक्े द्वारा पतिछोऋझमें जाना चाह! 
हूँ | इसलिये अपने बनवासी जेढ-जेठानीकी सेत्रामें रहकर मैं अपर 
शेप जीव्रन तपमें ही विताऊँगी । तुमडेग सुखपूर्वक घर छौट जा 
और पघर्मपूर्वक प्रजाका पाठन करते हुए अपने परिजनोंक्रों सुर 
दो | इस ग्रक्रार अपने पत्रोंकों समझा-बुझाकर कुन्तीदेवी अपर 
जेंठ-जेठानीके साथ वनमें चछी गयीं और अन्तसमयतक्र उनका 
सेवामें रहकर उन्हींके साथ दाव्राम्निमें जलकर योगियोंक्रीं भोति 
शरीर छोड़ दिया । छुन्तीदेवी-जेसी आदर्श मढिल्ाएँ संसारओे 
इतिहासमें वहुत कम मिलेंगी | 
( ५ ) ढेंबी द्रोपदी 

देवी द्रौपदी पाग्चालनरेश राजा टुपदकी अयोनिजा सती थीं। 
इनकी उत्ति यज्ञवेंदीसे हुई थी । इनका खूप-छात्रण्य अनुपात था | 
इनके-जैसी खुन्दरी उस समय प्रध्वीभरम कोई न थी | इनक शरीएस 
तुरंतके खिले कमल्की-सी गत्व निक्ठकर एक कोमतक फट जाती 
भी ) इनके जन्मके समय 5 कादाब्रागणीन कहा आ---दिवताआक 


द्ीपदी उच्च कोटिकी पर्ित्रता एवं भगवद्धक्त थीं | इनकी 
भगवान्‌ श्रीक्षणके चरणेंमिं अविच्वठ ग्रीन थी | ये उन्हें अपना 
ग्खक, छितू एवं परम आत्यीय तो मानती ही थीं, उनदी सउ- 
पता एवं स्वशक्तिमत्ताम मी इनका प्रूर्ण विशास था । भय 
रोंकी सभामें ह॒ए्ट द:शासनन इन्हें नंगी करना चाहा और समा- 
गमसे किसीकी हिम्मत न हुई कि इस अमानपी अत्याच्ारका 
के; उस समय अपनी छाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न हेग्व 
नोने अत्यन्त आतुर होकर मगमव्ान श्रीकृषष्णकी पुकारा--- 


है 


#ा 


< 


मोविन्द्‌ छारकाबासिन कृष्ण गोपीजनतधरिय ॥ 
कोरवे परिभृतां मां कि न जानालि केशव | 
हे साथ है रमानाथ . च्जनाथात्तिनाशन ॥ 
छ + 
कोरवाणवसम्ना सामुद्धरस्व जवादेन । 
ऊप्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन जिश्वभावन ॥ 
धपनज्नां पाहि गोविन्द. कुरुमध्ये१्वसीदतीम । 
-( सहा० समा० ६८ | ४१--४४ ) 
-सज्चे हृदयकी करुण पुझार भगवान्‌ बहुत जल्दी सुनते हैं । 
शीकृष्ण उस समय द्वारकार्मे थे। बहाँसे वे तुरंत दौड़े आये और 
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धर्मरूपसे द्रौपदीके वस्लोंमें छिएकर उनकी छाज बचायी | भगवानकी 
कृपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ गयी | दुःशासन उसे 
जितना ही खींचता था, उतना ही बह बढ़ती जाती थी । देखते- 
देखते वहाँ वस्र॒का ढेर छग गया | महाबली दुःशासनकी प्रचण्ड 
भुजाएँ थक गयीं; परन्तु साड़ीका छोर हाथ नहीं आया | उपस्थित 
सारे समाजने भगवद्धक्ति एवं पातिब्रतका अदभुत चमत्कार देखा। 
अन्तमें दुःशासन हारकर छज्जित हो बैठ गया । भक्तवत्सल अ्रभुने 
अपने भक्तकी छाज रख ली । धन्य भक्तवत्सव्ता ! 

एक दिनकी बात है---जब पाण्डबलोग द्रौपदीके साथ काम्यक 
वनमें रह रहे थे, दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने दस 
हजार शिष्योंको साथ लेकर पाण्डब्रोंके पास आये । दुर्योधनने जान- 
बूझकर उन्हें ऐसे समयमें भेजा जब कि सब छोग भोजन करके 
विश्राम कर रहे थे | महाराज युविष्ठिरने अतिथिसेवाके उद्देश्यसे ही 
भगवान्‌ सूर्यदेवसे एक ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था, जिसमें 
पकाया हुआ थोड़ा-सा भी भोजन अक्षय हो जाता था । लेकिन 
उसमें शर्त यही थी कि जबतक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थीं 
: व्ीतक उस बर्तनमें यह करामात रहती थी। युविछिरने महर्पिको 
हित भोजनके लिये आमन्त्रित किया और दुर्वाताजी 


शिष्यमण्डलीके स रा 
स्नानादि नित्यकर्मसे निदृत्त होनेके लिये सबके साथ गद्जीतटपर 
चले गये । ह 
दुर्वासजीके साथ दस हजार शिष्योंका एक ध्ाकाद 
हे मोजनका 
था । धर्मराजने उन सबको मोजनका 


विश्वविद्याल्य-सां चला करता थ 


देवी द्रौपदी ८५ 
निमन्‍त्रण तो दे दिया और ऋषिने उसे खीकार भी कर लिया; 
परन्तु किसीने भी इसका त्रिचार नहीं क्रिया कि द्रीपदी भोजन कर 
चुकी है, इसलिये सूर्यके दिये हुए बर्तनसे तो उन लोगेंके भोजनकी 
व्यवस्था हो नहीं सकती थी। द्वीपदी बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं | 
उन्होंने सोचा--“ऋषि यदि बिना भोजन किये ब्रापस छोट जाते हैं 
तो वे बिना शाप दिये नहीं रहेंगे । उनका क्रोब्री ,खभातर 
जगद्विख्यात था। द्रौपदीको और कोई उपाय नहीं सूझा | तब 
उन्होंने मन-ही-मन भक्तमयमक्नन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया 
और इस आपत्तिसे उवारनेकी उनसे इस प्रकार प्रार्थना की-- 


कृष्ण कृष्ण भहावाहों देवकीनन्दनाव्यय ॥ 
चासुदेव.. जगन्नाथ. प्रणतार्सिविनाशन । 
विश्वात्मनू, विश्वजनक विश्वहतेः प्रभोष्व्यय ॥ 
घपन्नपाल गोपार् प्रजापार परात्पर । 
आक़ूतीनां च चिच्चीनां प्रवरतक नतास्मि ते ॥ 
वेरेण्य चरदानन्त  अगतीनां. गतिर्भव | 
पुराणपुरुष पाणमनोद्षत्त्याद्गोचर ॥ 
स्चाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता।॥ 
पाहि मां कृपया देव शरणागतबत्सरू ॥ 
नीलोत्पलद्रूश्याम पद्मगर्भोरुद्ेक्षण । , 
पीतास्वरपरीधान लसत्कॉस्तुभभूषण ॥ 
त्वमाद्रिन्तो भूतानां त्वमेच थ परायणम्‌ । 
परात्परतरं ज्योतिबिध्वात्मा सर्वत्तोम्ुखः ॥ 
त्वामेवाहुः परं बीज॑ निधान सर्वेसम्पदाम । 
 त्वया नाथेन देवेश सर्वोपद्भ्यो भर्य न हि ॥ 
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डुग्शासनादहे पूर्व सभायां मोचिता यथा । 
तथंच सह्डुटादस्मान्मामुद्धतुमिहाहेसि ॥ 

( महा» वन० २६३ | ८-१६ ) 

श्रीक्षष्ण तो घट-घटकी जाननेत्राले हैं | वे तुरंत चहाँआ 

पहुँचे | उन्हें देखकर द्वौपदीके शरीरमें मानो प्राण आ गये, इबते 
हुएको मानों सहारा मिछ गया । द्रौपदीने संक्षेप्में उन्हें सारी बाव 
सुना दी। श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा--और 
सब बात पीछे होगी, पहले मुझे जल्दी कुछ खानेको दो । सुझे 
बड़ी भूख छगी है | तुम जानती नहीं हो मैं क्रितनी दूरसे हारा- 
थक्का आया हूँ । द्रौपदी छाजके मारे गड़-सी गयीं । उन्होंने रुकते- 
रुकते कहा---प्रभो ! मैं अभी-अमी खाकर उठी हूँ | अब तो उप 
बठलोईमें कुछ मी नहीं बचा है |? श्रीकृष्णने कहा--/जरा अपनी 
बठलोई मुझे दिखाओ तो सही |? कृष्णा वटलोई ले आयीं। श्रीक्ष०ण- 
ने उसे हाथमें लेकर देखा तो उसके गलेमे उन्हें एक सागका पत्ता 
चिपकरा हुआ मिला । उन्होंने उसीको मुँहमें डालकर कहा---ईस 
सामके पत्तेसे सम्यू्ण जगतके आत्मा यक्ञभोक्ता परमेश्वर कम ही 
जायें ।' इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा--भैया ! अब तुम 
मुनीशरोंकी भोज़नके ढिये बुछा छाओ |! सहृदेवने गल्लातटपर जाकर 
देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला | बात यह हुई कि जि समय 
ओरक्षणने सागका पत्ता मुँहमें डालकर वह संक्य पढ़ा उस सता 
मुनीश्चरकेग जलमें खड़े होकर अधमर्षण कर हे | उरी 
अकस्मात्‌ ऐसा अनुभव होने छुगा मानो उनका पट गछेतक अननसे 


भर गया हो । वे सत्र एक दसरेके मुँहकी ओर ताकने छग और 


जन अयसतत- अम्ी -++नीज जल न2>-ण+ कण 


“पं 
१॥ 
न 
श्- 
दे 
भ्च 
(५१ 


तपखियोसे उत सबके भाग जानेका समाचार मिला और उन्होंने 
लोटकर सारी बात धर्मराजसे कद दी । इस प्रकार ठीवदीकी श्रीह्षप्ण- 
भक्तिसे पाण्डत्रोंकी एक भारी करठा ठठ गयी । श्रीकृष्णने आऋर 
उन्हें दुर्वासाके कोपसे बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत- 
त्तिदताका परस्चिय दिया | 

पक वार वनम भगवान्‌ श्रीक्षण्ण देवी सत्यमामाके साथ 
पाण्डबरेंसे मिछलने आये | उस समय वातों-ही-बातोंम सत्यमामाजीने 
द्ीपदीसे प्रूछा---“वहिन ! में तुमसे एक वात प्रछती हूँ । में देग्वती 
हक तुम्हारे शूरवीर और बल वानू पति सदा तुम्हारे अधीन 
रहते हैं; इसका क्या कारण है ९ क्या तुम कोई ज॑ंतर-मंतर या 
औपध जानती हो १ अथवा क्‍या तुमने जप, तप, ब्रत, होम या 
जैयासे उन्हें बशमें कर रक्‍खा है ! मुझे भी कोई ऐसा डपाय 
उताओ, जिससे भगवान्‌ स्यामसुन्दर मेरे बशमें हो जायें |? देवी 
दोपदीने कहा--..- वहिन ! आप श्यामछुन्दरकी पटरानी एवं प्रियतमा 
होकर कैसी वात करती हैं । सती-साध्वी ख्तनियाँ जंतर-मंतर आदिसे उतनी 
दी दूर रहती हैं, जितनी सॉँप-विच्छूसे | क्या पतिको जंतर-मंतर 
आदिसे वशमें किया जा सकता है १ भोछी-भाठी अथवा दुराचारिणी 
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स्रियाँ ही पतिको वशमें करनेके लिये इस भ्रकारके प्रयोग किये 
करती हैं | ऐसा करके वे अपना तथा अपने पतिका अंहित है 
करती हैं | ऐसी खियोंसे सदा दूर रहना चाहिये । 

इसके बाद उन्होंने बतछाया कि अपने पतियोंकों प्रसन्न 
रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थीं | उन्होंने 
कहा---बहिन ! में अहज्लार और काम-क्रोधका पर्वतयिग कर 
बड़ी सावधानीसे सब पाण्डबोंकी और उनकी बञ्लियोंकी सेवा करती 
हैँ । मैं ईप्यंसि दूर रहती हूँ और मनको काबूमें रखकर केवल सेवा- 
की इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती हूँ । मैं कठुभाषणसे दूर 
रहती हूँ, असम्यतासे खड़ी नहीं होती, खोटी बातोंपर दृष्टि नहीं 
डालती, बुरी जगहपर नहीं बेठती, दूषित आचरणके पास नहीं 
फटकती तथा पतियोंके अभिग्रायपर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ। 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, घनी अथवा खूपवान---कीौसा ही पुरुष 
क्यों न हो, मेरा मन पाण्डबोंके सिवा और कहीं नहीं जाता | 
अपने पतियोंके भोजन किये बिना मैं मोजन नहीं करती, ल्ान किये 
बिना ल्लान नहीं करती और बेंठे ब्रिना खरय॑ नहीं बैठती | जब-जब 
मेरे पति घर आते हैं, तब-तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और 
जल देती हूँ । मैं वरके बर्तनोंको माँज-बोकर साफ रखती हूँ, मधुर 
रसोई तैयार करती हूँ, समयपर मोजन कराती हूँ; सदा सजग रहती 
अनाजकी रक्षा करती हूँ और बरकों झाइ-बुह्मरकर साफ 
बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, इल्टा 
और सदा ही पतियोंके अनुकूछ रहकर 


हूँ, घरमें अनाज 


रखती हूँ । में व 
ब्रियोंके पास नहीं फटकती 


देवी दौपदी हे 


आलस्यसे दूर रहती हूँ । मैं दरवाजेपर बास्तार जाकर खड़ी नहीं 
होती तथा खुली अथवा कूड़ा-करकट डालनेक्ी जगहपर भी अधिक 
नहीं ठहरती, किन्तु सदा ही सत्यमाषण और पतिसेवा्मे तत्यर रहती 
हूँ । पतिदेवके बिना अकेली रहना सुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं । 
जब किसी कौटुम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो मैं 
पुष्प और चन्दनादिकों छोड़कर नियम और ब्रतेंका पान करते 
हुए समय बिताती हूँ | मेरे पति जिस चीजक़ो नहीं खाते, नहीं 
पीते अथवा सेवन नहीं करते, में भी उससे दूर रहती हूँ । ब्रियोके 
छिये शाखने जो-जो वातें बतायी हैं, उन सबका में पाठन करती 
हूँ । शरीरको यथाग्राप्त वखालक्भारोंसे सुसज्ित रखती हूँ तथा सर्वदा 
सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमें तत्पर रहती हूँ । 

“सासजीने मुझे कुटुम्बसम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन 
सबका मैं पालन करती हूँ । भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, व्यौहारोंपर 
पकवान बनाना, माननीयोंका आदर करना तथा और भी मेरे लिये 
जो-जो धर्म बिहित हैं, उन सभीका मैं साबधानीसे रात-दिन 
आचरण करती हूँ, में विनय और नियमोंको सबेदा सब्र प्रकार 
अपनाये रहती हूँ ) भेरे विचारसे तो ख्रियोंका सनातनधम पतिके 
अधीन रहना ही है, वही उनका इृष्टदेव है | में अपने पतियोंसे 
बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे 
बढ़िया वल्ाभूषण नहीं पहनती और न कमी सासजीसे बाद-विवाद 
करती हूँ तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ । मैं सदा अपने 
पतियेंसे पहले उठती हूँ, तथा बड़े-बूढोंदी सेवामें लगी रहती हूँ । 
अपनी सासकी मैं भोजन, वस्ध और जरू आदिसे सदा ही सेवा 


हि 
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करती रहती हूँ | बत्न, आभूपण और भोजनादिमें में कमी उन 
अपेक्षा भपने लिये कोई किशेषता नहीं रखती | पहले महार 
युविष्टिकके दस हजार दासियाँ थीं | मुझे उनके नाम, रूप, व 
आदि सत्रक्रा पता रहता था और इस बातका मी ध्यान रहता 
कि किसने क्या काम कर छिया है और क्या नहीं। मिस सम 
इन्द्रप्रस्थमें रहकर महाराज युविष्ठिर पृथ्वी-पाछन करते थे, उस समः 

उनके साथ एक्र छाख घोड़े और उतने ही हाथी चढते थे 
उनकी गणना और प्रबन्ध में ही करती थी और मैं ही उनर्वा 
आवश्यक्रताएँ- छुनती थी | अन्त:पुस्के बालों और गइस्यिंसे लेकर 

सभी सेतकोंके काम-काजकी देख-रेख भी मैं ही किया करती थी। 
“महाराजकी जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उस 
सबका विवरण मैं अकेडी ही रखती थी। प्राण्ड3छोग कुटुम्बका सारा 
भार मेरे ऊपर छोड़कर प्रूजा-पाठमें छगे रहते थे और आये-गयोंका 
खागत-सत्कार करते थे; और मैं सत्र प्रकारका सुख छोड़कर उसभरी 
सँभाठ करती थी | मेरे पतियोंका जो अटूठट खजावा था, उसका 
पता भी मुझ एककों ही था। में मूख-्यासकों सहकर रान-द्विन 
पाण्डवोंकी सेवामें ठगी रंहती | उस समय रात और द्विन मेरे डिय्रे 
समान होगे ये थे। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे 
सोंती थी | सत्यमामाजी ! पतियोंकोी अनुकूछ करका सुन्न ना वहां 
उपाय माह है ।” एक आदर गृहपत्वीको घरमें किस प्रकार रखना 

हिये--इसकी शिक्षा हमें द्ौपदीके जीवनसे लेनी वराटिंत | 
| ८ 0 
उडी दपदीमे क्षत्रियोचित तेज और मक्तोचित क्षमा--दीनीका 


७५ 


बज 
हज 


देवी द्रोपदी रा 


अभूतपूर्व सम्मिश्ग था | ये बड़ी चुद्धिमती और दिदृपी मी थो । 
इनका त्याग भी अद्भुत था | इनके पातिजतक्ा तो सभी लोग टोहा 
मानते थे | इन्हें जब दुड ढुःशासन वाल खींचते हुए सभामे पसीद- 
ऋर छाया, उस समय इन्होंने उसे हॉद्ते हुए अपने पतियेके 
कोपका भय दिखाया और सारे समामदोंक्रों बिक्कारते हए ठ्रोण्, 
भीष्म और बिदर-जेसे सम्मान्य गुरुजनोंकों भी उनके चुप बैठे रहनेपर 
फटकारा | इन्होंने साहसपृत्रक समासदोंकों हठकास्कर उनये 
स्यायक्री अपील की और उन्हें वर्दी दह्मई देकर यह प्रा कि 
जब महाराज युधिष्टिने अपनेक्रो ह्वासकर प्रीछे मुझे देकियिर खूगाया 
है, ऐसी हाल्तमें उनका मुझे दाँवपर छ्गनेका अधिकार था या 
नहीं १ सव-के-सव समासद्‌ खुप रहे | किसीसे द्ीपदीके इस फ्रनका 
उत्तर देते नहीं कय | भन्‍्तमें दुर्येधनके भाई विकर्णने उठकर 
सबसे द्ौपदीके ऋनका उत्तर देने जौर मौन महू करनेके ख्यि 
अनुरोध किया और अपनी ओरसे यह सम्मति प्रकट वी कि 'प्रथः 
तो द्रौपदी पाँचों भाइयोंकी त्री है, अतः अकेडे युविप्टिर्क्रो उन्हे 
दवपर रखनेका कोई अधिकार नहीं था | दूसरे उन्होंने अपने 
हारनेके वाद द्रौपदीको दोवपर छगाया था, इसलिये भी यह उनव 
अनधिकरार चेश ही समझी जायगी ।! विकर्णकी वात छुतकर बिहुर 
उसका समर्थन किया और अन्य सभासदोंने भी उनकी प्रशंसा की 
पर्तु कर्णने डॉटते हुए उसे बल्पर्णकक वेठा दिया | इस प्रकार थ 
समामे दुःशासनद्वारा धसीटी जाने एवं अपमानित होनेपर ' 
द्रौपदीकी नेतिक विजय हुई थी । उनकी बुद्धि संोपरि रदी । क 
भी उनकी चातका खण्डन नहीं कर सका | अन्तमें विदृरके समझा 


हि 
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पर प्रृतराष्ट्रने दुर्येधनको डाँठा और द्रौपदीको प्रसन्न करनेके 
उनसे वर माँगनेको कहा । इन्होंने बरदानके रूपमें धृतरा्टसे केः 
यही माँगा कि 'मेरे पाँचों पति दासलसे मुक्त कर दिये जायें 
घृतराष्ट्रने कहा--“बेटी | और भी कुछ माँग ले ॥! उस सम 
द्रौपदीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह सर्वथा द्रौपदीके अनुरूप ही था 
उससे इनकी निर्लोमता एवं घ॒र्मग्रेम स्पष्ट झलकता था । इन्होंर 
कहा--महाराज | अधिक लोम करना ठीक नहीं | और छुछ 
माँगनेकी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है । मेरे पति खर्य समर्थ हैं ' 
अब जब वे दासतासे मुक्त हो गये हैं, तो बाकी सब कुछ वे खय॑ 
कर छेंगे (? इस अकार द्वौपदीने अपनी बुद्धिमत्ता एवं पातित्रतके 
बढसे अपने पतियोंको दासतासे सुक्त करा दिया | 
द्रोपदीके जिन लंबे-लंबे, काले बालोंका कुछ ही दिन पहले 
राजसूय यज्ञमें अवभ्रथ-स्नानके समय मन्त्रपूत जछसे अभिषेक किया 
गया था, उन्हीं बालोंका दुष्ट दुःशासनके द्वारा भरी सभामें खींचा 
जाना द्रौपदीको कमी नहीं भूछा | उस अभूतपूर्व अपमानकी आग 
उनके हृदयमें सदा ही जा करती थी, इसीडिये जब-जब उनके 
सामने कौरोंसे सन्वि करनेकी बात आयी, तब-तब इन्होंने 
विरोध ही किया और बराबर अपने अपमानकी याद कक अपने 
पतियोंकों युद्धके छिये प्रोत्साहित करती रहीं । अन्तमें जब्र यही तथ 
हुआ कि एक बार कौरत्रोंको समझा-बुझाकर देख डिया जाय आर 
जब भगवान, श्रीक्षष्ण पाण्डबोंकी ओरले सस्विकों मात 
हस्तिनापुर जाने छगे; उस समय हे हु अपने 3305 2 
नहीं भूठी और इन्होंने अपने लंवे॑दे बाढोंको हावम 


पतिभक्ता गान्धारी ण्त््‌ 


है 


ओऔक्ृण्णसे कहा---श्रीक्षण्ण | तुम सन्धि करने जा रहे हो, सो तो 
ठीक है। परन्तु तुम मेरे केशोंको न भूछ जाना |? इन्होंने यहातक 
कह दिया कि “यदि पाण्डवोंकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं हैं तो 
कोई वात नहीं; अपने महारथी पुत्रोंके सहित मेरे बृद्ध पिता कौरवें- 
से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पाँचों बी पुत्र 
उनके साथ जझेंगे (? 
£ रथ 2 

काम्यक वनमें जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदीको बल्पूर्वक ले जानेकी 
चेष्टा करने छगा, उस समय इन्होंने उसे इतने जोरसे धक्का दिया 
कि वह कठे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर पड़ा। किन्तु बह 
तुरंत ही समलकर खड़ा हो गया और इन्हें जबरदस्ती रथपर वरैठाऋर 
ले चछा । पीछे जब भीम और अज्जुन उसे पकड़ छाये और उसकी 
काफी मरम्मत बना चुके, तब इन्होंने दयापूर्वक उसे छुड़ा दिया। 
इस ग्रकार द्ौपदी क्रोषके साथ-साथ क्षमा करना भी जानती थीं। 
इनका पातित्रत-तेज तो अपूर्व था ही । जिस किसीने इनके साथ 
'छेड़-छाड़ अथवा दुश्चेश की, उसीको प्राणोंसे हाथ घोने पड़े | 
दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही दशा 
हुईं । मला, पतिव्रता पीडिता नारीकी हाय क्रिसकों नहीं खा लेगी | 
महाभारत-युद्धमें जो कौरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका मूल सती 
द्वौपदीका अपमान ही था | 

(६ ) पतिभक्ता गान्धारी 

संसारकी पतित्रता देवियोंमें गान्धारीका स्थान बहुत छँचा है | 

थे गान्धारराज खुबलकी पुत्री और शकुनिकी बहिन थीं । इन्होंने 
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0 १2 ही भगवान्‌ शब्भरकी वड़ी आराधना की ६ 
उनसे सौ पुत्रोंका वरदान प्राप्त किया | जब इन्हें माछुम हुआ | 
इनका विवाह नेत्रहीन ध्रतराष्ट्से होनेशछा है, उसी समयसे इन्हो 
अपनी दोनों आँखोंपर पड़ी बाँध छी | इन्होंने सोचा क्लि जब रे 
पति ही नेत्रसुखसे बश्चित हैं, तब मुझे संसारको देखनेका क्या अधिका 
हैं | उस समयसे जबतक ये जीजित रहीं अपने उस इढ़ निश्वयप 
अटल रहीं । पतिके छिये इन्द्रियसुखके त्यागका ऐसा अनूठा उदाहरण 
संसारके इतिहासमें कहीं नहीं मिलता | इसका यह तप और त्यार 
अनुपम था, संसारके लिये एक अनोखी वस्तु थी । ये सदा 
अपने पतिके अनुकूल रहीं । इन्होंने ससुराहमें आते ही अपने चर्रि 
और सदूयुणोंसे पति एवं उनके सारे परिवारकों मुख्ख कर लिया । 
धन्य पतिग्रेम ! 

देवी गान्धारी जेसी पतित्रता थीं वैसी ही निर्मीक और न्याय- 
प्रिय भी थीं | ये सदा सत्य, नीति और घर्मका ही पश्षपात करती 
थीं, अन्यायक्रा कभी समर्थन नहीं करती थीं । इनके पुत्नोनि देवी 
द्रौपदीके साथ भरी सभामें जो अत्याचार किया था, उसका इनके 
मनमें वड़ा दुःख था | वे इस बातसे अपने पुत्रोंपर प्रसन्न नहीं 
हुईं | जब्र इनके पति राजा धतराष्टरने अपने पुत्रकी बातोमें आकर 
के डिये बुछा भेजा, उस समय वे बड़ी दुखी 
हुई । उन्होंने जुएका विरोत करते हुए अपने पतिदेवसे कहा-- 
'्वापी ! हुर्योवन जन्मते ही गीदड़के समान रोनिचिल्वान दा हा 
इसडिये उसी समय परम ज्ञानी बिदुसने कहां वा वी 
परित्याग कर-दो-। छुसे तो यह बात याद करा यही गाद्धम दवा 


दुवारा पाण्डब्रोंकों चूत 
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श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये और वे भी दुर्योधनकों समझाकर हार 
तब धतरा्टरने देवी गान्धारीको बुलाकर उनसे कहा कि “अब त 
अपने पुत्रको समझाओ, वह हमलोगोंगेंसे तो किसीकी मी आत र 
घुनता | पतिकी यह वात छुनकर गान्धारीने कहा--राजन्‌ 
आप पुत्रके मोहमें फसे हुए हैं, इसलिये इस विषय सबसे अधि 
दोषी तो आप ही हैं | आप यह जानकर भी कि दुर्योधन ब 
पापी है, उसीकी बुद्धिके पीछे चलते रहे हैं । दुर्योधनको तो का 
क्रोध और छोभने अपने चंगुलमें फँसा रक्‍्खा है । अब आप बलातकाएं 
भी उसे इस मार्गसे नहीं हटा सकेंगे । आपने इस मूर्ख, दुरात्म 
कुसंगी और छोभी पुत्रको बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागड़ो 
सौंप दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं | आप अपने परम 
जो फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा किये चले जा रहे हैं । ऐसा 
करके तो आप पाण्डब्रोंकी दृश्मिं अपने-आपको हास्यास्पद बना रहे 
हैं । देखिये, यदि साम या भेदसे ही विपत्ति ठाठी जा सकती हो 
तो कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वजनोंके प्रति दण्डका प्रयोग क्‍यों करेगा ॥ 
गान्धारीकी यह थुक्ति कैसी निर्माक, निषषक्ष, हितमरी, नीति 
और सच्ची थी । 
उसके बाद गाल्वारीने अपने पुत्रकों भी बुलाकर उसे समझाना 

जुरू किया । वें बोली--बेठा ! मेरी वात सुनो । तमसे तुग्हरे 
पिता, भीणजी, द्वोणाचार्य, झृपाचार्य और विदुरजीने जो बात कह्दी 
है, उसे खीकार कर छो | यदि तुम पाण्डवेंसे सन्तरि कर 
सच मानो, इससे पितामह भीष्मओ, तुम्हारे वितानीकरी, मे के 
द्रोणाचार्य आदि दितैवियोंकी तुम्हारे द्वारा वड़ी सेवा होगी | पल 
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राज्यको. पाना, . बचाना. और भोगना अपने हाथकी वात नहीं है | 
जो पुरुष जितेन्द्रिय होता हैं, वही राज्यक्री रक्षा कर सकता है | 
काम और क्रोध तो मनुष्पक्रो अर्थसे च्युत कर देते हैं | इन दोनों 
शत्रुओंको जीतकर तो रोजा सारी पृथ्वीको जीत सकता हैं | देखो--- 
जिस प्रकार उदृण्ड घोड़े मार्गमें ही मूल सारथिको मार डालते हैं, 
उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंकी काबूमें न रक्खा जाय तो वे मनुप्यका 
नाश करनेके लिये पर्याप्त हैं | इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वरामें हैं 
और जो सब काम सोच-समझकर करता है, उसके पास चिर्काछतक 
लेक्ष्ीः बनी रहती हैं । .तात ! तुम्हारे दादा भीष्मजीने और गुरु 
द्रोणाचार्यजीने जो ब्रात कही है, वह बिल्कुल ठीक है । वास्तत्रमें 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको कोई नंहीं. जीत सकता । इसलिये तुम 
श्रीकृष्करी . शरण छो । यदि ये असन्‍्न रहेंगे. तो दोनों ही पक्षोंका 
हित होगा | वत्स ! युद्ध .करेनेमें कल्याण , नहीं . है | उसमें धर 
जर' अर्श्र मी नहीं है: तो सुख, कहाँसे . होगा. ग्रदि' तुमे अपने 
मन्त्रियोंके सहित, राज्य -मोगना; जएहतेः हो: तो पण्डंबोका 
न्यायोचित . भाग है; वह: उन्हें. दे दो ।:पाण्डवोंकी :जो तेरह बर्षतक 
घरसे -बाहर-रकक्‍्खा:गया, यहं भी.बड़ा अपराध -हुआ -है.| अब सन्धि 
करके इसका.- मांजेर्न कंर दो । तांते | संसारमें छोम॑ करनेसे किंसीको 
सम्पत्ति. नहीं मिलती.॥ अतः तुम- छोम छोड़ दो और, पाण्डवोंसे 
संन्धि. कर . छो ॥ : कैसा हितप्रू्ण - और. मार्मिक उपदेश था | इसंसे 
पता चलता है कि गान्धारी-विदुषी थीं: तथा वे.श्रीकृष्ण और अज्जुनकी 
महिमा: भी जानती .थीं | 22 

- : दुष्ट दुर्योधनपर गान्धारीके इस: उत्तम उपदेशका कोई असरे . 
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नहीं हुआ | उसने अपनी ;जिद,, नंहीं: छोड़ी.। परिणाम . यह हुई 
कि दोनों ओरसे युद्ध॒की तैयारियाँ होने छंगी.और. अंठांरहे दिनोंतः 
कुरुक्षेत्रके मैदानमें. भ्रीषण मार-काट हुंई-॥ युद्धके :दिलोमें दुर्योध 
प्रतिदिन इनसे प्रार्यना.करता कि. “माँ | मैं शत्रुओंके साथ छोह 
लेने जा रद्म हूँ; आंप मुझे आशीर्वाद दीजिये, .जिससे युद्धमें. मेर। 
कल्याण हो )? गान्वारीमें पातित्रतेका बड़ा, तेज़ था। वे यदि पुत्रंको 
विजयका आशीर्वाद दे देतीं:तो वह अन्यथा न. होता | परत वे 
देती कैसे ? वे जानती थीं- कि दुर्योधन अत्याचारी है | अत्याचारीके 
हाथोंमें कमी-राज्येलक्ष्मी टिक नहीं सकती, इसीलिये वे. हर बार.'यही 
उत्तर , देती-“बेठा. ! जहाँ धर्म है, वहीं विजय है-। विजय. चाहते 
हो तो .धर्मका. आश्रय छो, :अधेर्मका परित्याग: करो: !! उन्होंने 
हुर्योधनका कमी .पक्ष नहीं लिया.] परन्तु. जब उन्होंने छुना कि 
मेरे सौ-के-सौ-. पत्र मारे .गये तो ओोकके वेगसे उनका क्रोध उमड़ 
पड़ा. और वे पाण्डब्रोंको शाप॑-देनेका. विचार करने छर्गीं। मगवानत्‌ 
बेदव्यास तो मनकी बात जान लेते थे | उन्हें जब इस बातका पता 
लगा तो उन्होंने गान्वारीकि, पॉस, आकर उन्हें, सान्‍्वना दी 
और उन्तको असतसझ्कससे रोका | उस समय: पाउट भी वहाँ 
मौजूद थे:। माता गान्धारीके . मनमें ,क्षोम, देखकर युविष्टिर उनके 
पोस गये और अपनेको पिकारते हुए ज्यों ही उनके चएणोंपर गिरने 
हो कि गान्धारीकी क्रोघेसरी दि. पृष्ठीमेतते होकर महाराज सुधिष्ठिएके 
नखोंपर: पड़ी । इससे उनके .घुन्दर, छाढ-छाल लख उसी समय 
कहे पड़ गये । यह देखकर उनके भाई मी मरे भयके इवस्उथा 
० उन्हें. इस प्रकार, क्मंसोति देखका गोत्वारीका कधि 


ब्र्वट 
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शान्त हो गया और उन्होंने माताके समान पाण्डबत्रोंकी धीरज दिया । 
उपर्युक्त घेंटनासे - गान्धारीके अनुपम पातित्रत-तेजका पता छगता हैं | 
अन्तमें गान्धारीने अपना क्रोब श्रीकृष्णपर निकाछा | अबबा ओों 
कहना चाहिये कि अन्तयामी श्रीकृष्ने ही उनकी -मति पल्टकर 
पाण्डवोंको उनके कोपसे बचा लिया और उनका अभिश्ञाप अपने 
ऊपर ले लिया । देवी गान्वारीने कुरुक्षेत्रमे जाकर जब वहाँका 
हृदयविद्वावक दृश्य देखा तो वे अपने शोककों सेभाठ न सकी | 
वे क्रोधमें भरकर श्रीकृष्णसे बोलीं---कृष्ण ! पाण्डक और कौरत 
अपनी फ्ूठके कारण ही नष्ट हुए हैं; किन्तु तुमने समर्थ होते हुए 
भी अपने सम्बन्धियोंकी उपेक्षा क्यों कर दी १ तुम्हारे पास अनेकों 
सेब्रक थे और बड़ी भारी सेना भी थी | तुम दोनोंको दवा सकते थे 
और अपने वाक्कौश्से उन्हें समझा भी सकते थे । परन्तु तुमने 
जान-बूझकर कौरतोंके संह्यरकी उपेक्षा कर दी | इसलिये अब तुम 
उसका फछ भोगो। मैंने पतिकी सेवा करके जो तप सद्बय किया है 
उसीके बढूपर मैं तुम्हें: शाप देती हूँ कि जिस प्रकार परस्पर युद्ध 
करते हुए कौर और पंण्डवोंकी तुमने उपेक्षा कर दी , उसी प्रकार 
तुम अपने बन्धु-बान्धवोंका भी वंध करोंगे और खरय्य भी अनाथकी 
तरह मारे जाओगे | आज जेसे ये भरतवंशकी स्लियाँ आरत्तनाद कर 
रही हैं उसी प्रकार तुम्हारे कुटुम्बकी ल्रियाँ भी अपने बन्घु-बान्धवोंके 
मारे जानेपर सिर पऋड़कर रोयेंगी 0 . 

... गा॒न्धारीके ये कठोर वचन छुनकरं महामना श्रीकृष्ण मुसकराये 
और बोले--मैं तो जानता था:कि यह वात .इसीं तरह होनेबोली 
है। शाप देकर तुमने होनीक्ो ही बतलंया है । इसमें सन्देह नहीं कि 
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वृण्णिवंशका नाश देवी कोपसे ही. होगा | इसका नाश भी 
सित्रा और कोई नहीं कर सकता | मतुष्य क्या, देवता या असु 
भी इनका संहार नहीं कर सकते | इसलिये ये यदुवंशी ऑपसवे 
कलहसे ही नष्ट होंगे |? व 
युधिष्ठिरकें राज्यामिषेकके बाद देवी गेन्धारी कुछ समयतक 
उन्हींके पास रहकर अन्तमें अपने पतिके साथ वनमें चंढी गयीं 
और वहाँ तपसियोंका-सा जीवन बिताकर तपसियोंकी भाँति ही 
उन्होंने अपने पतिंके साथ दावाग्निसि अपने शरीरकों जला डाला 
और पतिके साथ ही कुबेरके छोक॑में चढीः गयीं | इस प्रकार 
एतिपरायणा गान्धारीने इस छोकमें पतिकी सेवा कर परलोकर्में भी 
पतिकां सान्तिध्य एवं सेत् प्राप्त की--जो अत्येक पतिव्रवाका अभी 
लक्ष्य होता. है | प्रत्येक पर्तिव्ता नारीकों गान्धारीके चरित्रिका मनन 
कर उससे शिक्षा लेनी चाहिये|. 7 
( ७ ) महात्मा विदुर 
.. , महात्मा-बिंदुर - साक्षात्‌ धर्मके अवतार 
शापसे इन्हें शूद्रयोनिमें जन्म ग्रहण करना पड़ा | थे महाराज 
विचित्रवीर्यकी दासीके गर्मसे उत्पन्त हुए थे। इस प्रकार ये इतराष्ट् 
और पाण्डके एक प्रकारसे सगे भाई ही थे | ये बड़े ही बुद्धिमान, 
नीतिक, धर्मश, विद्वान; सदाचारी एवं भगवद्धक्त थे | इन्हीं गुणोके 


छोग इनका बड़ा सम्मान करते थे। य॑ वेड़ निर्माक 
को वड़ी नेक सत्यह दिया करते 


| माण्डभ्य ऋषिके 


कारण सब 
एवं सत्पवादी में तथा धृतराष््र आदि: 
। ये इृतरा्ट्रके मन्त्री ही थे । दुर्योवत जन्मते ही गवेकी भाँति 
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रेंकने लगा था और उसके जन्मके समय अनेक अमझल्सचक 
उत्पात भी. हुए | यह सब्र देखकर इन्होंने ब्राह्मणोंके साथ राजा 
धृतराष्ट्रसे कहा कि आपका यह पुत्र दुल्लनाशक होगा, इसडिये इसे 
त्याग देना ही श्रेयस्कर है। इसके जीतित रहनेपर आपको दुःख 
उठाना पड़ेगा | शा्रोंकी आज्ञा है कि कुछके लिये एक मनुप्यक्रा, 
प्रामके लिये कुल्का, देशके छिये एक आमका और आत्माके लिये 
सारी पृष्वीका परित्याग कर देना चाहिये ।? परन्तु ध्ृतराष्ट्रने मोहबश 
विदुरकी वात नहीं मानी | फछ्त: उन्हें दुर्योधनके कारण जीवनभर 
दुःख उठाना पड़ा और अपने जीते-जी कुछका नाग देखना पड़ा। 
महात्माओंकी हिंतभरी वाणीपर ध्यान न देंनेसे दुःख ही उठाना 
पड़ता है. । 

. जब दुर्योधन पाण्डवोंपर अत्याचार करने छगा तो इनकी 
सहानुभूति खाभाविक ही पाण्डत्रोंके प्रति हो गयी; क्योंक्रि एक तो 
वे पितृदीन थे दूसरे धर्मात्मा थे । ये प्रत्यक्षरूपमें तथा गुप्तछूपसे 
भी बराबर उनकी रक्षा एवं सहायता करते रहते थे | घर्मात्माओंके 
प्रति धर्मकी सहानुभूति होनी ही चाहिये और बिदुर साक्षात्‌ धर्मके 
अवतार थे | ये जानते थे कि पण्डबोंपर चाहें: कितनी-ही . विपत्तियाँ 
क्यों न' आंखें, अन्तमें त्रिजय उनकी ही. होगी---“यतो .घर्मस्ततो, 
जय; |! इन्हें- यह मी मारछूम था कि पाण्डव सब दीर्घायु हैं, अत; 
उन्हें कोई मार नहीं सकता ।.इसलिये जंब दुर्योधनने खेल-हीं-खेलमें ' 
भीमसेनको विष खिलाकर 'गल्गाजीमें वहा दिया और उनके घर न 
लौटनेपर माता वुल्तीको चिन्ताके साथं-सोथ -दुर्योच्ननकी ओरसे 
अंनिष्टकी भी आशा 'हुई तो इन्होंने जाकर उन्हें समझाया कि 
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रद साथ हु न 
रद खतरेसे खाली नहीं है । इससे वह: और ,चिढ़/जायगा, 
जिससे तुग्हारे दूसरे पुत्रोंपर,- भी:आपत्ति।आ;-सकठी ह्ै। भीमसेन 
| सकता, वह शीघ्र ही लौट आयेगा |!.कुन्तीने:: विदुरजीकी 
नीतितर्ण सलाह मान ,छी | उनकी बात बिल्कुल: यथार्थ. निकली: | 
भीमसेन कुछ ही दिलों व्राद ज़ीते-जागते.छोट आये] + ;.. ... 
. - लक्षामंत्रनसे 'बेंदांग : बचकर निकले भागनेंकी युक्ति- भी 
पाण्ड्त्रोंकी विदुरनें ही क्ायी “थी गैंय्थेः नीतिज्ञ होनेके 'साथ-साथ ह 
कई भांषांओंके भी जानंकोरें थे) जिस समय पण्डवः छोगे बारणाबत' 
जां रहें थें, उसी समय इंन्‍्होंनें: म्लेच्छ-माषामें 'युविष्ठिको उनमे ' 
आनेवाली विपत्तिकी सूचना दे दी और साथ ही उससे: बंचनेकों 
उपाय मी समझे दिया) ईंतनां ही नहीं, इन्होंने पहलेसे ही एक 
छुरंगे खेदनेवालेको लक्षामबनमेंसें निकले मांगनेंके लिये सुरंग खोदनेको ' 
कह दिया थो॥ उसने मुप्तेूूपसे 'जरमीनके भीतरही/भीतर जंगलंमे 
जॉनेका एंके : रास्तों: बना दिया: लांक्षामबरनमें आग छगांकर 
पांण्डवंछोंग मांताः इुन्तीके सांथ-उसी रास्तेसे निरोपद बाहर निकल ' 
आये ।ः गड्जातंटेपरं: इनके पार होनेंकेः लिये: बिंदुरजीनें नांविकके 
साथ एक नौका भी पहलेसे हीः तैयार रखे छोड़ी थी । उसीसे ये छोग 
गड्जापार, -हो गये-। इस अकार (विंदुरजीनेः बुद्धिमानी एव नीतिमत्तासे 
पाँण्डवोंके- प्राण बचा लिये और दुर्योधन|आदिको :पता भी न. छ्यने 
दिया. । .उन लोगोंने- यही समझा: कि पाण्डव अपनी माताके साथ 
लाक्षामबनमें -जलकर मर- गये; । सत्र केवल छारीतिं तट ता 
अखबछ ही काम -नहीं देता:॥--आममरक्षाके डिवे नीतिवट्या मी 
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आवश्यकता होतीः है ॥ महात्मा बिदुर धर्म एवं शाखज्ञानके साय- 
साथ नीतिके भी खजाने थे । - 

“बिंदुरजी जिस प्रकार पाण्डवब्रोंके प्रति सहानुभूति और प्रेम 
रखते थे, उसी अकार अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र एवं उनके 
पुत्रोके श्रति भी स्नेह और आत्मीयता रखते थे | उनके हितका ये 
सदा ध्यान रखते थे | और उन्हें बराबर अच्छी सछाह दिया करते 
थे.। 'हित॑ मनोहारि च दुर्लभ बच: इस सिद्धान्तके अनुसार 
अवश्य ही इनकी बातें सत्य एवं हितप्रर्ण होनेपर भी दुर्योधनादिकों 
कंड्वी लगती थीं । इसीलिये दुर्योधन एवं उसके साथी संदा ही इनसे 
असन्तुष्ट रहते थे ।. परन्तु ये उनकी अगप्रसन्नताकी कुछ भी. परवा 
न कर सदा ही उसकी मट्ठडक-कोमना किया करतेः थे और उसे 
कुमागसे हटानेकी अनबंस्त-चे्ट करते रहते थे:। धृततराष्ट्र मी अपने 
दुरात्मा पुत्रके प्रभावमें: होनेके कारंण स्द्पि हर समय्र इनकी बातंपर 
अमल ' नहीं: कर पाते; थें और इसीलिये कष्ट-भी पाते थे, फिस्मी 
उनका इनपर बहुत अधिक विश्वास - था | वे- इन्हें: (बुद्धिमान 
दूरदर्शा एवं अपना परम हितचिन्तकःमानते -थे और बंहुधा इन 
सलाह लिये त्रिना कोई काम नहीं करते थे ।>पाण्डबरोंके सा 
व्यवहार करते समय तो वे खास तौरपर/इनकी सलाह लिया करते थे 
वे जानते थे कि प्राण्डवोंके सम्बन्धमें इनकी सलाह पक्षपातंशूरन 
होगी | अस्तु, हद 5 .. 

जब मामा शकुनिकी सलाहंसें- दुष्टबुद्धि ::दुर्योर्धन - पाण्डश्रोंवे 
साथ जुआ <खेलनेका : प्रस्ताव - छेंकर अपने. पिताके पास- पहुँचाः'त॑ 
उन्होंने नियमानुसार तरिदुरजीको सलाहँके लिये बुलाया. | उस 


श्ण्ए महाभारतके कुछ आदर्श पात्र 


बात न माननेपर . दुर्योधनने उन्हें: प्राण. त्याग देनेका भय दिखाया; 
परन्तु उन्होंने उसे स्पष्ट कह दिया कि “विदुरजीसे सह ढिये 
बिना :मैं तुम्हें जुआ खेलनेकी आज्ञा कदापि नहीं .दे- सकता ।! 
दुर्योधनका पापपूर्ण प्रस्ताव सुनकर विदुरजीने समझ .लिया.कि अब 
कलियुग आनेवाला है :। इन्होंने...उस प्रस्तात्रका घोर विरोध .किया 
और. अपने बड़े भाईको समझाया. कि .जुआ खेढनेसे आपके पुत्रों 
और मभतीजोंमें बैर-विरोध ही बढ़ेगा, -“उनमेंसे... किंसीका भी 
हित नहीं: होगा. । इसलिये धृतका . आयोजन न .करना ही अच्छा 
है.। इसीमें दोनों ओरका मंडल. हैं; ।” धृतराष्टरने बिदुर॒जी एवं उनके 
मतकी. प्रशंसा करते हुए दुर्योधनको बहुत समझाया, परन्तु उसने 
इनकी. एक न मानी ।: वह तो-जुएमें हराकर पाण्डबोंको: नीचा 
दिखानेपर ठुल हुआ ,था, | उससे. पाण्डवोंका. अतुल. वैभव. देखा 
नहीं जाता ,था. 4 हुर्योधनको. क्रिसी. तरह, न मानते देखकर अन्‍्त्मे 
धूंतराष्ट्रने .उसका अस्ताव खीकार. क्र लिया और, विदुरंजीके द्वारा 
ही. पाण्डव्रोंकी .इन्द्रंअस्थसे बुलवा, मेजा ।' यद्यपि विद्वुत्ज़ीकी, ग्रह 
बात अच्छी नहीं; छरगीं, .फिर.भी .बड़े आईकी आज्ञाकी उल्ठदल 
करना ईन्होंने-ठीक नहीं शमझा ।. ४०. ३5. # कप के 
: £ /प्राण्डबरेंके - पास >जाकर 'बिदुरजीने . उन्हें सारी. बात कहे 


हुत्रायी-. महाराज अुषिएिरने “मी-छुएकी.अच्छा न समझते इए भी 


अपने पितावी आज्ञा मानकर हुर्येविनका निमन्गण 'खीकार के 
ढिया:॥: जुश्के/ समय भी इन्हेति झुएकी. बुंाइयाँ बताते डे या 
पतराष्ट्रस कहा कि “आप्र: कप सम जाई, दुर्येविनकी री 
में;'हाँ! मिलता छोड़ दीजिये. और, ठुल्को सर्ववाशसे बचाई? | 
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पाणंडवोंसे विरोध करके उन्हें अपना शान्नु न बनाइये |? पाण्डब्रोक्े 
बनमें चले जानेपर धृतराष्ट्रके मनमें वड़ी चिन्ता और जलन हुई | 
उन्होंने विंदुरजीको बुलाकर अपने मनक्री व्यथा छुनायी और उनसे 
यह जानना चाहा कि “अब हमें क्रिस प्रकार व्यत्रह्मर करना 
चाहिये कि जिससे प्रजा हमपर सन्तुष्ट रहें और पाण्डत्र मी क्रोवित 
होकर हमारी कोई हानि न कर सके !? इसपर विदुरजीने उन्हें 
समझाया कि “राजन्‌ | अर्थ, धर्म और काम--इन तीनों फरछोकी 
प्राप्ति धर्मसे ही होती है. | राज्यक्री जड़ है. धर्म; अतः आप पधर्ममें 
स्थित॑ होकर पाण्डबोंक्ी और अपने पुत्रोंक्री रक्षा कीजिये । आपके 
पुत्रोनें शंछुनिकी सछाहसे भरी सभामें घर्मका तिरस्कार किया 'हैं; 
क्योंकि सत्यंसन्‍ध युधिप्ठिक्की कपट्यूतमें हराकर- उन्होंने उंनका 
सर्व छीन लिया है, यह बड़ा अधर्म हुआ है | इसके निवरारणका मेरी 
इंष्टिमें एंक ही उपाय है, वैसा करनेसे आपका पुत्र पाप और 
कलडसे छूटकर प्रतिष्ठा प्रात्त करेगा | बह उपाय यह है. कि-आपने 
पाण्डब्रोंका जो कुछ छीन लिया है, वह सब उन्हें छोटा दिया जाय । 
राजाका यहं परम धर्म है कि वह अपने ही हकमें सन्तुष्ट रहे, 
दूसरेका हक्क न चंहे । जो उपाये मैंने वतलाया है, उससे ऑपका 

चंड्छन छूट जायगा, भाई-भाईमें फूट नहीं पड़ेगी जौर अधरर्म भी 

होगा । यंदि आपके पुत्रोंकां तनिक भी सौमाग्य शेष रह “गया 
हो तो शीघ्र-से-शीघ्र यह क्रीम कर डालंना चाहिये । यदि आप 
मोहबश ऐसा नहीं करेंगे 'तो' सारे  कुस्तंशका नाश हो जायेगा 
यदि आपका पुत्र दुर्योवन प्रसन्नतासे यह बात खीकार कर-ले, तंब तो 
ठीक है; अन्यथा पेरिवार और ग्रजाके सुखके लिये उस  कुलकरूडू 
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और दुरात्माको कैद “करके थयुधिष्ठिरकी रॉजसिहासनपर: « 
दीजिये | युविष्ठिर्कें चित्तमें किसीके प्रंति रंगे.्रेष नहीं है, इर्सा' 
वे ही पर्मपूर्वक प्रध्वीका शांसन करें ॥- दुःशासन भरी सेभ 
भीमेसेन और द्रीपदीसे क्षमा-यांचनां करे | और: तो क्यो कहूँ; व 
इंतना कर॑नेसे आप कतकृत्य हों जायेगे [| हाफ व 7! 


.  -विदुरजीकी यह ,मन्त्रणा, कितनी. सची,.. हिंतपृण, धर्मयुक्त 
और निर्भाक ...थी. । परन्तु... जिस. प्रकार मरणासन्कों ओषधि 
अच्छी नहीं रुगती, उसी ग्रकार 'ृतराष्ट्रकों विदुरजीकी यह, सलाह पसंद 
नहीं आयी |. वे .विदुरजीपर्‌- खीझ- गये. और बोले---“बिदुर | अन्न 
मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकृता-नहीं. है; तुम्हारी.इच्छा हो तो . यहाँ 
रहो- अथवा चले -जाओ ।:मैं देखता. हूँ. कि तुम बार-बार पाण्डवोंका 
ही पक्ष: लेते हो | -भत्त,. मैं:उनके लिये अपने पुत्रोंकी केसे छोड़ 
दूँ (? ब्रिदुरजीने . देखा. अब, कौरव-कुछका , चाश अवश्यम्भांबी है 
इसलिये ये. चुपचाप उठकर बहॉसे चल दिये और तुरंत रथपर स्तर 


होकर पाण्डबोंके पांस काम्यक वनमे चर्ल शर्स |. वहाँ पहुँचकर 


इन्होंने १एडब्रोंको हस्तिनापुरते चले .आनेका , कारण बतडाया और 
धृतराष्ट्रकी 


उन्हें प्रसृड़चद बड़े -कामकी. . बात कहीं । इधर , जब घृत 
विदुरजीके पंण्डबोंक़े ,पास : चले, जानेकी बात -मादम ईईं तो उन्हें 
बढ़ा पश्चाताप हुआ ।-उन्होंने-सोचा. कि बिदुर्की. सहायता और 
सछाह पाकर ,तो- पाण्डव और: भी ।-वछ्वान्‌ हो जायगे. | तब 
तो. उन्होंने: तुरंत भेजकर - विदरजीकी घुल्वां भेजा | 
बिदरजी ,:तो;- सर्वेशों रागद्देबशंत्य:: थे । उनके मनमें धतराष्ट्रके 


“ महात्मा विदर | १००७ 


अति तनिक भी रोप नहीं था । घड़े भाईड़ी आजा पावर 
जिस प्रकार वे हस्तिनायुससे चले आये थे, उठी प्रद४४ इस 
बार 'लौट जानेकी आज्ञा पाकर वे बापस उनके थाम चछे गये | 
वहाँ जाकर इन्होंने धृतराष्ट्ले कहा कि भरे छिये पाण्डन ञः 
आपके पुत्र एकसे हैं; फिर भी पाण्डत्रोंको असद्ाय देखवर मे 
मनमे खाभाविक ही उनकी सहायता करनेक्की बात आ जाठी ] 
मेरे चित्तें आपके पुत्रोंके प्रति कोई द्वेपभाव नहीं है ! बात 
सचमुच ऐसी ही थी। धृतराष्ट्रने भी इनसे अपने अनचित व्यत्रहर- 


के लिये क्षमा माँगी । बिदुरजी परंबत्‌ ही इतराष्टरके पास रहकर उनकी 
सेवा करने छगे । 


शक समय घृतराष्ट्रको रातमें नींद नहीं आयी । तव् उन्होंने 
रातम ही बिदुरजीको बुछाकर उनसे शान्तिका उपाय पूछा | 
समय बिदुरजीने धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिका जो पुन्दर' उपदेद्ा 


दिया, वह विदुर्नीतिके नामसे उद्ोगपर्चके ३४३ से ४० तक 


आद 
अंध्यायमें संगृहीत है 


। वह ' खतन्त्ररूपसे अध्ययन और मनन 
कंरनेकी चीज है| महाभारताइके प्रथम खंण्डमें पृष्ठ ७४६ से 


+5२ तक उसका अविकछ अनुवाद छापा गया हैं। 


विदुरजीके भाषणको . सुनकर इततराष्ट्रका तृप्ति नहीं हुई | 
उन्होंने उनके मुखसे और भी कुछ घुनना चाह्य | 5 


न्हान कहा 
राजन : मुझे जो कुछ सुनाना या; वह भे आपको छुना चका । 
अत अह्माजीके पुत्र सनत्तुजात नामक जो सनातन ऋषि ह, वे ही 


आपको 'तचबरिषयक उपदेदा करंगे || तत्ापदद करनका मुदे 
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अधिकार नहीं है; क्योंकि मेरा जन्म शूद्राके गर्मसे हुआ हैः. यह 
कहकर उन्होंने उसी समय महर्षि सनत्युजातक़ा . त्मरण क्रिया - और 
वे तुरंत वहाँ उपस्थित हो गये | सनत्सुजातजीने. राजा धृतराष्ट्रक 
प्रश्नोंका उत्तर देते हुए परमात्माके . खरूप तथा उनके साक्षात्कारके 
व्रिषयमें बड़ा सुन्दर विवेचन किया | इस श्रकार ब्रिंदुरजीने खय॑ तो . 
घृतराष्ट्रको धर्म और नीतिकी बात हझुनायी ही, सनत्सुजात-जैसे : 
सिद्ध योगी एवं परमर्षिद्वारा उन्हें -तत््वका उपदेश .कराकरं उनके: 
कल्याणक्रा मार्ग प्रशस्त किया |“ विदुरजीके : द्वारा / घृतराष्ट् 
एवं उनके पुत्रोंके लिये. जो. कुछ भी. चेश होती थी; 
वह उनके कल्याणके लिये ही होती थी।, महात्माओंका 
जीवन ही दूसरोंके कल्याणके छिये ही होता है. । . यवपि 
बरिदुरजी तचज्ञानी .. थे, फिर , भी .शद्ध होनेके नाते उन्होंने 
खर्य॑ उपदेश .न देकर सनातन. मर्यादाकी रक्षा, की और इस ग्रकार 
जगत्‌को. अपने आचरणके द्वारा, यह उपदेश दिया कि ज्ञानीके ढियि 
भी शाखमर्यादाकी , रंक्षा . आवश्यक है । सनत्युजातजीका यह 
उपदेश 'सनत्पुजातीयश्के नामसे.उद्योगपर्तवके ही 2९ से 2६ तक 
छ. अच्यायोंमें सेंगृहीत, है । इसका भाषान्तर भी मदाभारताडके 
प्रथम खण्डमें पृष्ठ ५७७० से ५८१ तक अविकलरूपसे छापा गया 
हैं । पाठकोंको वहीं उसे पूरा देखना चाहिये |. 
'जहुरजी ज्ञानी एवं तंलदर्शी होनेके ' सोकसाय जा 
भगपद्धकक भी: थे | इनकी भगवान्‌ श्रीक्षण्णके चरणोमे निरछल 4 रा 
थी | मगबान्‌ श्रीकृष्ण भी इन्हें बहुत मानते . मे | ने हम 
दूत बनेका: हस्तिनापुर गये, उस समय वे राजा घतराष्ट्र एव ४ 


महात्मा विदुर॒ - श्ण्ए्‌ 


समासदोंसे मिलकर सीघे विदुरजीके यहाँ पहुँचे और उनका 
आतिध्य खीकार किया | इसके बाद वे अपनी बूआ कुन्तीसे मिले । 
इतना ही नहीं, दुर्योधनके यहाँ जानिपर जब दुर्योवनने सम्बन्धी 
होनेके नाते श्रीकृष्णससे भोजनके ल्यि प्रायना की तो उन्होंने साफ 
इनकार. कर दिया और पुनः बिदुरके यहाँ चले आये | चहाँ भीष्म, 
द्रोण, कृप, बाह्वीक आदि कई सम्मावित छोग उनसे मिलने आये 
और उन सबने श्रीकृ्णसे अपने यहाँ चछकर आतिथ्य ग्रहण करने- 
की ग्रार्थना की; परन्तु श्रीकृषष्णने सम्मानप्रर्चक्त सबको विदा कर 
दिया और उस दिन बिदुके यहाँ ही पहले ब्राह्मणोंक्ो भोजन 
कराके खय॑ भोजन किया | इस घटनासे सहज ही अनुमान छगाया 
जा सकता है कि विदुरका श्रीकृष्णके प्रति कैसा अजुराग था। 
श्रीकृष्णका तो विरद ही -ठहरा--- | कर 
पतन्न॑ पुष्प॑ फू तोयं यो में भक्त्य प्रयचछति। 
-.. तद॒ह भत्तयुपहतमक्षामि. प्रयतात्मनश्॥ 
: (गीता ९ | २६ ) 
>अमशून्य बड़ी-बड़ी तेयोरियाँ और राजसी ठाठ-बंट उन्हें 
आकर्षित नहीं कर सकते, किन्तु प्रेमके रससे परिप्छुत रूखा-सूखा 
भोजन भी उनकी. तृत्तिके लिये पर्याप्त होता है। .._ 

, भोजनके बाद रात्रिमें भी . श्रीकृष्ण विदुरके यहाँ ही रहे और 
सारी रात उन्हें बातें करते -बीत. गयी ।. सबेरे -नित्यकर्मसे निदृत्त 
होकर श्रीकृष्ण कौरवोंकी समामें चले . गये | वहाँ . जब दुर्योधनने 
श्रीक्ृषष्णको पकड़कर कैद करनेका दुःसाहसप्र्ण विचार किया, 
समय विदुरजीने श्रीक्ृष्णके-बलछ एवं महिमाका वर्णन-करते हुए: उसे 
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यह बतंछाया कि 'ये साक्षातत्‌ संबतन्त्रखतन्त्र स्थिर": हैं; यदि तुम 
इनका तिरस्कार करनेका साहस कंरोंगे तो उसी प्रकार नष्ट” हो 
जाओगे, जैसे अग्निमें गिरकर पतंगा नंथ् हो जाता है [! इसके बाद 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनां विश्लरूप प्रक. किया, उस समय 
सब॒ठोगोंने भयभीत होकर अपने-अपने नेत्र मूँद लियें । केवल 
द्रोणाचार्य, भीष्म, त्रिदुर, 'सज्ञय और उपस्थित ऋषिछोग ही उनका 
दर्शन कर सके | क्योंकि भगवानने इने सबको दिव्यद्ृष्टि दे दी थी। 
थोड़ी ही देर वाद अपनी इसे छीलाकों समेटकर भगवान्‌ श्रीक्षण 
यापस उपप्छव्यक्नी ओर चले गये, जहाँसे वे आये. थे । बिदुरजी 
भी और छोगेंके साथ कुछ दूरतंक उन्हें पहुँचानेके लिये गये और 
फिर उनसे विदा लेकर वाप॑स चले आय | ह 

श्रीकृष्णण असफल लौट जानेपर दोनों ओरसे  युद्धकी 
वैयारियाँ होने लगीं। अठारद अक्षौहिणी सेना लेकर दोनों दछ 
कुरुक्षेत्रके मैदानपर एकत्रित हु और: अठारह दिलोंमें अगरह 
अक्षीहिणी सेना घासकी, तरह कट गयी । राजा हर अपने सी. 


केसी पुत्रों तथा पौत्रोंका विनाश हो जनेसे बड़े दुखी हुए । उस 
समय तिंदुरजीने मृत्युक्ी अनिव्रार्यवाका निरूपण करते हुए यह 
बतलाया कि थुद्धमें मारे आनेंवारकी तो. बड़ी उत्तम गति ' होती 
है; अंतः उनके डिये तो शोक कंरना ही नहीं चाहिये |! उन्होंने 
यह भी बतलाया कि जितनी बार प्राणी जन्म लेता है। उतनी दी 
बांर वह अलग-अलग व्यक्तियोंसे' सम्बन्ध जोड़ता है और मृतद्युके 
बार्द वें सरे सम्बन्ध स्र्की भाँति विलीन' हो जाते हैं | इसलिये 
भी मरे हुए समन्विरर्क ढिंये शोंक करना बुद्धिमानी नहीं हैं । 
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रे सुख-दुःखसे सम्बन्ध रखनेब्ाली संयोग-त्ियोग आदि जितनी भी 
टनाएँ होती हैं, वे सब अपने ही द्वारा. किये हुए शुभाशुभ कमोंके 
जरूयमें प्राप्त होती हैं और कर्मफछ सभी प्राणियोक्नों मोगना ही 
डता है. ४ इसके वाद त्रिदुरजीने संसारकी अनित्यता,.,निःसारता 
श्र परिबतिनशीलता, जन्म और मृत्युके क्लेश, जीवका अविवेक, 
व्युकी इप्टिसि सबकी समानता तथा धर्मके आचरणका महत्त्त 
उतछाते हुए संसारके दुःखोंसे छूठतेके उपायोका दिग्दर्शन कराया | 

युधिष्ठटिरका राज्याभिषिक हो जानेके वाद जब घ्ृतराष्ट्र 
गण्डबोंके पास रहने छगें, तब विदुरजी भी ध्रृतराष्ट्रके समीप रहकर 
उन्हें धर्मचर्चा छुनाया करते थे । वहाँसे जब धृतराष्ट्स्‍र और गान्धारीने 
वन जानेका निश्चय किया तो ये भी उनके साथ हो लिये | वहाँ 
जाकर विदुरजीने घोर तपस्याका ब्रत ले लिया | वे निराहार रहकर 
निर्जन वनमें एकान्तवास करने छगे | शूत्य बनमें कमी-कमी 
छोगोंका दर्शन हो जाया करता था । कुंछ दिनों बाद जब 
महाराज युघिष्ठिर अपने समस्त परिवार एवं सेनाको साथ लेकर 
वनमें अपने ताऊ-ताई तथा माता कुन्तीसे मिलने आये और -बहाँ 
बिदुर्जीको न' देखकर उनके विषयमें राजा तराष्ट्रसे पूछने छगे, 
उसी समय उन्हें विदुरजी दूरपर दिखायी दिये। वे सिरंपरः 'जटा 
घारण किये हुए थे, मुखमें पत्थर दबाये थे और दिगम्बर वेष बनाये 
हुए थे । उनके धूल्धूसरित दुबल शरीरपर' ने उभर आयी थी, 
मैल जम गयी थी | वे आश्रमकी ओर' देखकर लौटे. जा रहे थे। 
युधिष्ठिए उनसे मिलनेके -लिये- उनके पीछे दौड़े “और जोर-जोर्से 
अपना-नाम बतांकर उन्हें -पुकारने- छा । घोर  जंगहूमें :पहुँचकर 
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बिदुरजी एक इंक्षका संहारा लेकर .स्थिर भावसे खड़े: हो'. गये । 
राजा युधिष्ठिरने देखा कि विदुरजीका शरीर .अस्विपन्वरमांत्र- रह गया 
है, वे बड़ी कठिनतासे पहचाने जाते थे | युधिछ्टिनेः उनके सामने 
जाकर उनकी प्रूजा की, बिदुंरजी समाधि होकर निर्निमिष इशिसि 
युधिष्ठिसकी ओर देखने छगे | इसके बाद. वे योगबठ्से अपने अड्जोंको 
युधिष्ठिके अड्ोंमें, इन्हरियोंकीं उनकी इच्द्रियोंमें तथा « ग्राणोको 
ग्राणोंमें मिछाकर उनके शरीरमें प्रवेश कर. गये । उनका शरीर 
निर्जीव होकर उसी भाँति इक्षके सहारे खंड़ा रहें गया इस प्रकार 
साक्षांत्‌ धर्मके अत्रतार महात्मा बिहुर घमेमय जीवन बिताकर अन्तमें 
धामूर्ति महाराज युविह्रिस्कें हीं शरीरमे अवेश- कंर गये । बोलें 


धमकी जय!  . हा 
(८ ) मन्त्रिशरेष्ठ सक्लय 
सञ्नय महाराज. धृतराष्ट्रक मन्त्री थे | ये जातिके सूत थे | ये 
बढ़े खामिभक्त, बुद्धिमान, नीतिज्ञ एवं घर्मज्ञ [रथ | | सत्य्[दी एवं 
निर्मीक मी थे ये अत्राष्ट्रको बडी अच्छी, सढ़ाह -दैतें थे और 
उनके हितकी इृष्टिसे कभी-कभी कड़ी बातें भी कह दिया करते थे। 
इन्होंने. अन्ततक इतराष्ट्रका साथ दिया | ये महर्षि वेदब्यासके 
कृपापात्र तथा अजुन एवं मगवान्‌ श्रीकृष्णके ग्रेमी थे |- य॑ दर्योध्ननके 
ज्याचरोंका:बढ़े जोगुसे अ्रतिदाद करते * और- उनका समर्थन 
होनेपर -इतराष्ट्रकों .भी-फटकाए दिया करते थे ॥ जब प्राण्डव् दूसरी 
बार जुएमें हारकर वर्गमे रहने छगे थे, उस समय इन्होंने पाण्डवोंके 
थ दुर्वेधकी: अठ॒चित र्तावक्ी बड़ी कड़ी आडोचना करते 
साथ दुर्गो्नकी: अठ 


| 


मम्बिश्ेष्ठ सझ्षय 


व री 
जहर 
३ 


हि 


चुछाकर अपमानित क्रिया | विनाशकाल संगीय आनार त्र 


हि 
+ हैँ 


आलकर है 


कब 


महित हो जाती हैं, अन्याय भी न्यायके समान दीसने लगना हैं | 
आपके पुत्रेनि अयोनिजा, पतिपरायगा आनिवेदीसे उसन्न सुस्दशी 
द्ोपदीको भरी सभा अपमानित के र भमद्ूर सुद्रशा स्योता दिया 
है । ऐसा निन्‍्दनीय कर्म दुट दुर्नेचनके अतिरिक्त और बोर नहीं 
कर सकता ७ क्या कोई निर्माक-से-निर्माक मन्द्री राज़ाके सामे 
युवराजके प्रति इतनी कड़ी किन्तु सच्ची बात व 


के सामने 
हूं सकता हैं ( 
शाञ्में भी कहा है “अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लगः !! 
'तराष्ट्रने सञ्ञयकी वातका अनुमोदन करते हुए अपनी कमजोरी 
खीकार क्या, जिसके कारण वे दुर्योवनके उस अत्याचारतो 
रोक नहीं सके थे | 

सञ्ञव सामनीतिके बढ़े पक्षपाती थे । इन्होंने युद्धको रोकमेदी 
पहुत चेश की और दोनों ही पश्षोंक्ों मुद्धदी बुराइयों बतटाकर 
तथा आपसकी झटके दृष्परिणामकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 
नहुत समझाया | पाण्डबोने तो इनकी वात मान छी; परन्तु दुर्योषनने 
इनके सन्विके प्रस्तावको तिरस्कासूर्बक ठुऋरा दिया, जिससे मुद्ध 
करना अनिबारय हो गया | दैवका विधान ऐसा ही था। कौरोंके 
पक्ष्में भीष्म, दोण, विदुर और सल्नयका मत प्राय: एक होता था, 
याकि य चारा ही घमके पक्षपाती थे और देदयसे पौण्डबरोंके साथ 
म० आ० ८--.. 
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सहानुभूति रखते थे | ये चारों ही राजा धृतराषट्र एवं उनके पुत्रोंकी 
अप्रसन्नताकी तनिक भी प्रा न कर उन्हें सच्ची बात कहनेमें, कभी 
नहीं हिचकते थे और सच्ची बात प्रायः कड़त्री होती ही है । 

जब धृतराष्ट्रने अपनी ओरसे पाण्डवोंके साथ बातचीत करनेके 
ढिये सञ्ञयकों उपड्लन्यमें भेजा, तव सक्षयने जाकर पाण्डवोंकी सच्ची 
प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्धसे विरत होनेकी ही सह दी । उन्होंने 
कहा कि थुद्धसे अर्थ और धर्म कुछ भी नहीं सघनेका । सन्धि ही 
शान्तिका सर्तोत्तम उपाय है और राजा ४त्राष्ट्र भी शान्ति ही 
चाहते हैं, युद्ध नहीं । श्रीक्षण्ण और अर्जुनके विशेष हृपापात्र 
होनेके नाते इन्हें यह पूरा विश्वास था कि ये छोग मेरी 
बातकों कभी नहीं ठाढेंगे । अर्जुनके सम्बन्ध तो इन्होंने 
यहाँतक कह दिया कि. अर्जुन तो मेरे मॉँगनेपर अपने प्राण- 
तक दे सकते हैं । इससे यह बात सिद्ध होती हैँ क्कि 
सजञ्ञग अर्जुन और श्रीक्षणके अनन्य ब्रेमी थे | युत्रिप्टिरते बड़ 
प्रेमसे सल्नयही वातझ्ला समर्यव किया, परत उन्होंने सब्िकी 
यही शर्त रक्‍्खी कि उन्हें इन्द्रप्स्थक्रा राज्य लौटा दिया जाय | 
भगवान्‌ श्रीकृण्णने भी धारिजका समर्थन क्रिया और सल्नय 
युविष्टिसका सन्देश लेकर वापल दस्तिनापुर चक्र आये हे बृतराषुके 
पास जाकर पहले तो हन्हूनि एकान्त/ ड्न्ह खूब फटकार और 

के सामने पण्डबरेका वर्मु्त सनक छुनाकर उनका 


पीछे ८ 
युद्गकी तैयारी तथा पाण्डब्रपक्षके वीरोके बछका बविद्दख्यसे वर्णन 
तु ही इन्होंने अर्जुन और श्रीक्षणकी अमिन्नता सिद्र 


दूसरेके साथ कैसे घुलि- 


किया । सेर्ष ही * दोनों 
छाया कि दोनों एक दर 


हक नया 35 
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तो सिद्ध होती ही हे, साथ ही यह थी प्रफाणित होता ए॑ दि 
सन्नय श्रीकृष्ण और अज्जुनके अनन्धय प्रेमी थे । जिस शान 
अभिमन्यु ओर नकुछ-सहदेवका भी पवेश नहीं था और जहा 
श्रीकृष्ण और अजुन अपनी पटरानियेकति साथ एड्मम्तमें ब्रिलकुठ 
निःसंकोचभावसे बठे थे, वहाँ सझ्नयका वेरोक-शेक्र चला जाना 
ओऔर उनकी एकान्तगोष्टीम सम्मिछित होना इस वातकीा 
करता है. कि इनका मी श्रीकृष्ण और अजुनकाे साथ 
खुला व्यवहार था | 

सझ्लय भगवानके प्रमी तो थे दी, इन्हे भगवान खखूपका 
भी. पूरा ज्ञान था। इन्होंने आगे चलकर महर्षि वेदब्यास, दजी 
गन्वारी तथा महात्मा विद सामने राजा बरतगए्कों श्रीकृष्णओी 
महिमा छुनायी और उन्हें सारे लेकॉंका खामी बतछाया | टमफा 
घतराष्ट्रने उनसे पूछा क्लि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ इश्वर ६-हम बातको, ' 
तुमने कैसे जान लिया और मैं उन्हें इस रूपमें क्‍यों नहीं पहचान 
सका ९? इसके उत्तर सल्लयने चंदच्यासजीक्रे सामने इस बातको 
खीकार किया कि 'मेंने ज्ञानइश्टिसे ही श्रीकृष्णी पहचाना है, 
बिना ज्ञानके कोई उनके वास्तविक खरूपकों नहीं जान सकता .॥ 


ही 
््ट पलं्न 
5प5, 


चहत 
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इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बतलछाया कि "मैं कभी कपटवे 
आश्रय नहीं लेता, किसी मिथ्या घर्मका आचरण नहीं करता तथ 
ध्यानयोगके द्वारा मेरा अन्तःकरण झुद्द हो गया है । इसीडिये मुह 
श्रीक्ृष्णके खरूपका ज्ञान हो गया है ।? इसके बाद खय॑ वेदब्यासः 
जीने सज्ञयक्री प्रशंसा करते हुए ध्रतराष्ट्से कहा कि (से पुराणपुरुष 
श्रीक्षणके खरूपका पूरा ज्ञान है, अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो 
यह तुम्हें जन्म-मरणके महान्‌ भयसे मुक्त कर देगा ! सल्नयके 
ज्ञानी होनेका इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा | इसके बाद 
धृतराष्ट्रने सल्यसे प्ूछा--'मैया ! मुझे कोई ऐसा निर्मय मार्ग 
बताओ, जिसपर चलकर मैं भी भगवान्‌ श्रीक्षष्णको जान सकूँ और 
उनका परम पद पा सक्ूँ / सज्यने उन्हें बताया कि #न्द्रियोंको 
जीते बिना कोई श्रीकृष्णकों नहीं पा सकता और इच्ह्रियाँ भोगेंकि 
व्यागसे ही जीती जा सकती हैं | प्रमाद, हिंसा और भोग--ईन 
तीनोंका त्याग ही ज्ञानका साधन है । इन्हींके त्यागसे परमपदको 
प्राति सम्मव है |? अन्तमें सञ्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ नामोंकी 
बड़ी सुन्दर व्याख्या करके घृतराष्ट्रको सुनायी | इससे सलञ्लयके शाख- 


ज्ञानका भी पता झगता है । 
जब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ री हो चुकी और दोनो 
पक्षोंकी सेनाएँ कुरुक्षेत्रके मैदानमें जा डरीं, उस समय महर्षि 
हुए. धघ्ृतराष्ट्रस 


वेदव्यासजीने सञ्जयकी दिव्यदश्टिका वर्धान द्वेते | 
| यह सज्नय व॒म्हें युद्धका इत्तान्त सुनायेगा । 
ऐसी वात न होगी, जो इससे झ्र्ी 


कहा-- जन 
और सर्वज्ञ हो जायगा | सामनेकी 


सम्पर्ण युद्धक्षेत्रमे “ कोई भी 
रे । यह दिव्यब्श£िसे सम्पत 
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अथग परोक्षकी, दिनमें होनेब्राढ्ली या रातमें होनेत्राठी तथा मनमें 
सोची हुई वात भी इसे माद्ठम दो जायगी। इतना ही नहीं, 
श्र इसे काट नहीं सकेंगे, परिअ्रमसे इसे थकान नहीं माद्म 
होगी और युद्धसे यह जीता-जागता निकल आयेगा |? 


बस, उसी समयसे भगव्रान्‌ वेदव्यासकी कृपासे सन्नयकी 
दिव्यदृष्टि हो गयी । वे बहीं बेठे युद्धकी सारी बातें अत्यक्षयी भाँति 
जान लेते थे और उन्हें ज्यों-क्रीज्यों महाराज धृतराष्ट्रको छुना 
देते थे । कोसोंके विस्तारवाले कुरुक्षेत्रके मेंदानमें जहाँ अठारह 
अक्षौहिणियाँ आपसमें जूझ रही थीं, कौन वीर कहाँ किस समग्र 

किससे लड़ रहा है, वह किस समय किसपर कितने और कौन- 
कौन-से अल्लोंका अ्रयोग करता हैं, कितनी बार कितने वैंतरे बदछता 
है और किस ग्रकार किस औशलछसे झ॒न्नुका वार बचाता है, उसका 
कैसा रूप है. और कैसा वाहन--ये सब बातें वे एक ही जगह 
बैठे जान लेते थे। भगवद्गीताका उपदेश भी जिस प्रकार श्रीकृष्णने 
अजुनको दिया, वह सब इन्होंने अपने कानोंसे छुना ( गीता १८ । 
७४-७० ) | केवल सुना ही नहीं, उपदेश देते समय श्रीकृष्णकी 
जैसी मुखसुद्रा थी, जो भावभंगी थी तथा जो उनका रूप था, वह 
इन्हें प्रत्यक्षकी माँति ही दिखायी देता था, इतना ही नहीं, जिस 
समय भगवानने अजजुनकों अपना विश्वरूप दिखलाया, जिसे अर्जुनके 
सित्रा और क्िसीने पहले नहीं देखा था और जिसके सम्बन्धमें 
खर्य भगवानने उनसे कहा कि “वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, 
दानसे, क्रियाओंसे तथा उम्र तपस्याओंसे भी कोई दूसरा इस रूंपका 
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«<मगे नहीं कर सकता, ( गीता ११ | 9८ ) | उस समय 
सञझयने भी उस रूपको उसी प्रकार देखा जिस प्रकार अर्जुन देख 
रा के स्सके बाद जब भगवानूने अपने विश्वरूपको समेटकर 
अर्जुनको चतुर्शुजरूपमें दशन, दिया, जिसका दशेन भगवानते 
देवताओंके लिये भी दुरलूम बताया है तथा जिसके सम्बन्धमें उन्होंने 
बताया कि तप, दान -और यज्ञसे भी उसका दर्शन नहीं आ्राप्त 
किया जा सकता ( गीता ११ । ५३ ), तब उसी. दिव्य ब्ँक्षीका 
दर्शन महामाग सञ्नयकों भी हस्तिनापुर बैठे ही ग्राप्त हो गया | 
उसी प्रसज्ञमें मगवानने अर्ज़ुनकों यह भी बताया कि 'किबछ 
अनन्यमत्तिसे ही मेरे इस रूपका दर्शन सम्भत्र है? ( गीता ११।५४ ) 
इससे सहज ही अनुमान छगाया जा सकता है कि सन्नयक्रों भी 
भगवानकी वह अनन्यमक्ति आप्त थी, जिसके कारण उन्हें भगवानकी 
उस दिव्य झाँकीका दर्शन हो सका । गीता झुननेके बाद भी उस 
रूपकी स्ट्टति सज्ञयके लिये एक अलौकिक आनन्दकी सामग्री हो 
गयी | उन्होंने खयं अपनी उस उल्ल्सपूर्ण खितिका वर्णन करते 
हुएं कंहा है--- 
राजन संस्सृत्य संस्तृत्य संवाद्मिममद्गुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहर्मडः ॥ 
तञ्च॒संस्सृत्य  संस्खृत्य रुपमत्यद्भडुत हड। 
. विस्मयों में महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च छुनः उनः ॥ 
ला ( गीता १८ | ७६-०७ 2) 
जो श्रद्वाओम था, वह, विवेकपूर्ठक था; क्योंकि ने उनके अथाई 
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प्रभावकी भी जानते थे | उन्होंने युद्धक पन्‍्ठ ही उनदा।े विजय 
चोषित करते हुए कह दिया था कि 


यत्र योगेश्वरः कछृण्णा यत्र पार्थो 


घनुधरः । 
तत्र श्रीरषिजयो.. भूनिर्शुवा 


नीनिमनिमम ॥ 

(गाना १८ ) ७८ ) 
युद्ध-समातिके ब्राद छुछ दिन महाराज युव्रिष्टिके पास 
रहकर जब घृतराष्ट्रगान्धारा बनकी ओर जाने छगें तो सन्नय भी 
उनके साथ हो लिये । 


वहाँ भी हनहान अपने खागीए। 
अकारते सेवा की और जब 


सत्र 
ठेजी गान्वारी और बन्तीके सप्तति 
दावाग्निनि घेर लिया तो ये उन्होंकी आब्ासे वनवारी मुनियाको 
उनके शरीस्यागकी वात कहनेके छिये उन्हें छोड़कर आश्रम 
चले आये और बहाँसे हिमाठयक्री ओर चले गये | इस प्रकार 
सझ्यका जीवन भी एक महान्‌ जीवन था। उनके जीवनसे हमे 
यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहें किसी भी वर्ण अथवा जानिका 
चयें न हो, भगवकी कपासे वह कुछ-का-कुछ वन सकता है । 
(९ ) भगवान्‌ वेदव्यास 

भगवान्‌ वेदव्यास महर्षि पराशरकें पुत्र थे । ये क्बर्तराजबी 
पोष्यपुत्र॒सत्यवतीके गर्भसे जन्मे थे | व्यासजी एक अडोकिक 
शतक्तिस्म्पत्न महापुरुत थे | ये एक महान्‌ कारक पुरुष थे । 
इन्हेंने लेगेंकी धारणाशक्तिको श्षीण होते देख वेदोंके ऋग्ेट 
यजुर्वेद, सामवेद्र और अथनबेद 


ये चार विभाग क्रिय और एक- 
एक संहिता अपने एक-एक शिय्कों पढ़ा दी | एक-एक संहिताकी 


फिर अनेकों शाखा-शालाएँ हुईं | इस्र प्र कि ग्रवस्‍्नसे बेदिक 
$ 


चीजह्मयका वहावव -त्रस्तार हुआ | व्यास कहते विन्‍्लास्को क्योकि 
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वेदोंका विस्तार इन्हींसे हुआ, इसलिये ये वेदव्यासकेः नामसे अरसिः 
हुए । इनका जन्म एक द्वीपके अंदर हुआ था और इनका वर्ण 
श्याम था, इसलिये इन्हें छोग कृष्णद्रैपायन भी कहते. हैं । बदरीबनमें 
रहनेके कारण इनका एक नाम वाद्रायण भी है | अठारह पुराण एवं 
महाभारतक्री रचना इन्हींके द्वारा हुई और संक्षेप्में उपनिषदोका 
तत्त्व समझानेके लिये इन्होंने ब्रह्मसत्रोंका निर्माण किया, जिसपर 
मिन्न-धिन्न आचायोंने भिन्न-मिन्न भाष्योंकी रचना कर अपना- 
अपना अछग मत स्थापित किया । व्यासंस्मृतिके नामसे इनका 
रचा हुआ एक स्ट्ृतिग्रन्य भी उपलब्ध होता है | इस प्रकार 
भारतीय वाब्मय एवं हिंदू-संस्कृतिपर व्यासजीका बहुत बड़ा ऋण 
है | श्रुति-स्वृति-पुराणोक्त सनातन धर्मके व्यासजी एक प्रधान 
ब्याख्याता कहे जा सकते हैं | इनके उपकारसे ढिंदू-जाति कदापि 
उक्रण नहीं हो सकती | जबतक हिंदू-जाति और भारतीय संस्कृति 
जीवित है, तवतक इतिहासमें व्यालबीका नाम अमर रहेगा । ये 
जगतके एक महान्‌ पथप्रदशक और शिक्षक कहे जा सकते हैं | 
इसीसे इन्हें जगहुरु कहछनेका गौरव आत्त है | गुर्पूर्णिमा 
( आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा ) के दिनि प्रत्येक्ष आस्तिक हिंदू-एृहर् 
इनकी पूजा करता है । भगवद्गीता-जंसा अदुप्म रन भी संतारकों 
व्यासजीकी इपासे ही प्राप्त हुआ । इन्होंने ही भगवान्‌ श्रीकृषष्णके 
उस अमर उपदेशको अपनी महाभारत पंहितामे. अधित कर उर्स 


संसारके लिये सुलभ बना दिया । हे कि 
महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी एवं इच्छांगति हैं | वे ग्रत्येकके 


मनकी बात जान लेते हैं और इच्छा करते ही जहाँ जाना चाट 
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वहीं पहुँच जाते है | ये जन्मते ही अपनी माताकी आज्ञा लेकर 
बनमें तपस्या करने चछ दिये। जाते समय ये मातासे कह गये 
कि जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता जान पड़े, तुम मुझे याद 
कर लेना | में उसी समय तुम्हारे पास चछा आऊँगा |? 

जब पाण्डत्र विदुरजीकी बतायी हुई युक्तिका अनुसरण कर 
छाक्षाभत्नसे निकछः भागे और एकचक्रा नगरीमें जाकर रहने 
छगे, उन दिनों व्यासजी उनके पास उनसे मिलनेके छिये आये 
और. प्रसड्बश उन्होंने उन्हें द्रौपदीके प्रत्न॑जन्मका ब्ृत्तान्त सुनाकर 
यह बताया कि 'बरह्व कन्या तुम्हीं छोगोंके लिये पहलेसे निश्चित 
है !? इस बातको छुनकर पाण्डबॉको बड़ी प्रसन्नता एवं उत्सुकता 
हुई और वे द्रपदकुमारीके खयंबरमें सम्मिलित होनेके लिये 
पाग्चाछनगरदी ओर चल पड़े । वहाँ जाकर जब अर्जुनने 
खयंबरकी शर्त प्री करके द्रौपदीको जीत लिया और माता कुन्तीकी 
आज्ञासे पाँचों माइयोंने उससे वित्राह करना चाहा तब ॒ राजा 
दपदने इसपर आपत्ति की । उसी समय व्यासजी वहाँ आ पहुँचे 
और उन्होंने द्ुपदको द्रीपदीके पृरत्र॑जन्मका बृत्तान्त छुनाकर पाँचों 
भायोंके साथ अपनी कन्याका विवाह्द करनेके छिये राजी 
कर लिया । 


महाराज युधिष्ठिले जब इन्द्रप्स्थमें राजसूय यज्ञ किया, 
उस समय भी वेदव्यासजी यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये अपनी 
शिष्यमण्डलीके साथ पघारे थे | यज्ञ समाप्त होनेपर वे विदा होनेके 
लिये युधिष्ठिक्के पास आये और बातों-डी-बातोंमें उन्होंने युधिष्ठिर्को 
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बतलाया कि “आजसे तेरह वर्ष बाद क्षत्रियोंका महासंहार होगा, 
जिसमें दुर्योधनके अपराधसे तुम्हीं निमित्त बनोंगे |? 
२५८ हर ८ 


पाण्डवोंका सर्वख छीनकर तथा उन्हें बारह वर्षोकी लंबी 
अवधिके छिये वन भेजकर भी दुर्योधनको सनन्‍्तोष नहीं हुआ । वह 
पाण्डबोंकों वनमें ही मार डालनेकी घात सोचने छगा। अपने मामा 
शकुनि, कर्ण तथा दुःशासनसे सछाह करके उसने छुपचाप पाण्डतरो- 
पर आक्रमण करनेका निश्चय किया और सब लोग शब्राखसे 
सुसज्जित रथोंपर सवार होकर वनकी ओर चछ पढ़े । व्यासजीको 
अपनी दिव्यदष्टेसे उनकी इस दुरमिसन्विका पता छग गया। वे 
तुरंत उनके पास आये और उन्हें इस घोर दुष्कर्मसे निदृत्त किया | 
सके बाद उन्होंने ध्रतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें समझाया कि तुमने 
जुएमें हराकर पाण्डबोंकों बनमें भेज दिया, यह अच्छा नहीं किया, 
इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा | तुम यदि अपना तथा अपने 
पुत्रोंका हित चाहते हो तो अत्र भी सम जाओ | भा, यह कसी 
बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके लोभसे पाण्डब्रोको मार डाडना 
हता है | में कहे देता हूं कि अपने इस छाइले बेटेफी इस 
मसे रोक दो | वह चुपचाप धर बेंठा रहे | यदि उसने पाण्डत्रा- 
को मार डालनेकी चेट की तो वह खरय्य॑ अपने प्राणसे हाथ ध्रो 
बैंठेगा | यदि तुम अपने पुत्रकी इफ्लाद्र मिटानेकी चेश नहीं 
करोंगे तो वड़ा अनर्थ होगा । मेरी सम्मति तो यह हें कि दुवधन 
अकेला ही वनमे जाकर पाण्डबरोके पास रहें । सम्भत्र हैं. पाण्डवा के 


कई ली पर“ रा 


'सत्सड्से उसका द्वेषमाव दूर होकर ग्रेमभाव जाग्रत्‌ हो जाय | 
'परन्तु यह बात है बहुत कठिन; क्योंकि जन्मगत खभावका बदलछ 
जाना सहज नहीं है | यदि तुम कुरुबंशियोंकी रक्षा और उनका 
जीवन चाहते हो तो अपने पुत्रसे कहो कि वह पाण्डबवोंके साथ मेल 
कर ले |? व्यासजीने घृतराष्ट्रसे यह भी कहा कि थोड़ी ही देरमें 
-महर्षि मैत्रेमजी यहाँ आनेत्राले हैं, वे तुम्हारे पुत्रकों पाण्डत्रोंसे 
मे कर लेनेका उपदेश देंगे । वे जैसा कहें, बिना सोचे-बिचारे 
'-तुमलोगोंको वैसा ही करना चाहिये | यदि उनकी बात नहीं 
मानोगे तो वे क्रोबरवश शाप दे देंगे |? परन्तु दुष्ट दुर्योधनने उनकी 
'बात नहीं मानी और फछतः उसे महर्षि मैत्रेयक्ा कोपभाजन 
“बनना पड़ा | 
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व्यासजी त्रिकालदर्शी तो थे ही, उनका. सामर्य्य भी अदूभुत 
'था | जब्र पाण्डब्रछोग वनमें रहते थे, उस समय इन्होंने एक दिन 
उनके पास जाकर युधिष्ठिस्के द्वारा अर्जुनको प्रति प्रतिस्मृति-विद्याक 
उपदेश दिया, जिससे उनमें देवदर्शनकी योग्यता आ गयी । दतना 
ही नहीं, इन्होंने सल्नयको दिव्यदृष्टि दे ही, जिसके प्रभावसे उन्हें 
युद्धकी सारी बातोंका ही ( नहीं हुआ बल्कि उनमें भगवानके 
विश्वरूप एवं दिव्य चतुभुजरूपके देवदुर्लभ दर्शनकी योग्यता भी 
आ गयी और बे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृषष्णके मुखारविन्दसे भगपद्वीता 
के दिव्य उपदेशका भी अवरण कर सके, ज़िसे अहनके सिचा और 
कोई भी नहीं सुन पाया था । जिस दिव्यदृष्टिके अमावसे सब्ञयमें 


का 
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; 
इतनी बड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्यदृष्टिके प्रदान करने' 
महर्षि वेदव्यासमें कितना सामरथ्थ्य होगा---हमलोग इसका हे 
ठीक अनुमान भी नहीं छगा सकते | वे साक्षात्‌ भगवान्‌ नाराय 


की कला ही जो ठहरे । 
है ८ भर 

एक बार जब धृतराष्ट्र और गान्धारी बनमें रहते थे 
महाराज युधिष्ठटिर भी अपने परिवारके साथ उनसे मिलनेके लि 
गये हुए थे, व्यासजी वहाँ आये और यह देखकर कि ४तराष्ट्र औ 
गान्धारीका पुत्रशोक अमीतक दूर नहीं हुआ है और वुल्ती + 
अपने पुत्रोंके ब्ियोगसे दुखी है, इन्होंने ध्ृतराष्ट्रसे वर माँगनेक 
कहा | राजा धृतराष्ट्रने उनसे यह जानना चाह्य कि महाभारत 
युद्धमें उनके जिन कुटुम्बियों और मित्रोंका नाश हुआ है, उनके 
क्या गति हुई होगी १ साथ ही उन्होंने व्यासजीसे उन्हें एक बार 
दिखछा देनेकी प्रार्थना की । व्यासजीने उनकी प्रार्थना खीकार 
करते हुए गान्धारीसे कहा कि आज रातकों ही तुम सत्र छोग 
अपने मृत वन्धुओंको उसी प्रकार देखोंगे, जेसे कोई सोकर उठे 
हुए. मनुष्योंकी देखे | सायंकालका नित्यइृत्य करके व्यासतीकी 
आज्ञासे सत्र छोग गज्जातटपर एकत्रित हुए । व्यासजीने गज्ञाजीके 
पवित्र जलमें घुसकर पाण्डव एवं कौरपक्षके योद्धा्लेको, जो सुद्गमें 
मर गये थे, आवाज दी । उसी समय जढमें वैसा ही कौछाहल 
सुनायी दिया, जैसा कौर एवं पाण्डब्रोंकी सेनाओंक्रे एकन्न होनेपर 
कुरुक्षेत्रके मैदानमें सुन पड़ा था । इसके वाद भीष्म और द्रोणकों 


- भगवान चेंद्ब्यास 


आए करके वे सब राजा और राजकुमार, जिन्होंने युद्ध बीरगति 
प्राप्त की थी; सहसा जलमेंसे बाहर निकछ आये | युद्धके समय 
जिस वीरका जैसा वेष था, जैसी ध्वजा थी, जो शाहन थे, वे संत्र 
ज्यों-के-त्पों वहाँ दिखायी दिये | वे दिव्य बल्ल और दिव्य मालाएँ 
'घारण किये हुए थे, सबने चमकते हुए कुण्डल पहन रखे थे और 
सबके शरीर दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे। सब-के-सब्र निरर, 
निरमिमान, क्रोषरहित और डाहसे शल्य प्रतीत हुए थे । गन्धर्य 
उनका यश गा रहे थे और बंदीजन स्तुति कर रहे. थे । उस समय 
व्यासजीने घृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र दे दिये, जिनसे वे उन सारे 
योद्धाओंको अच्छी तरह देख सके । वह दृश्य अदभुत, अचिन्त्य और 
रोमाश्चकारी था ] सब छोगेंने निनिभेष नेत्रोंसे उस दश्यकों देखा ) 
-इसके बाद सब आये हुए. योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियोंसे क्रोध 
और बेर छोड़कर मिले । इस प्रकार रातभर ग्रेमियोंका वह समांगम 
जारी रहा । इसके बाद वे सब छोग जिस प्रकार आये थे उसी 
प्रकार भागीरथीके जलमें प्रवेश करके अपने-अपने छोकोमें चले गये | 
उस समय वेदव्यासजीने जिन झ्ियोंके पति वीरगतिको प्राप्त हुए थे, 
उनको सम्बोधन करके कहा ऊक्रि “आपमेंसे जो कोई अपने पतिके 
लोकमें जाना चाहती हों, उन्हें गड्जाजीके जलमें गोता छगाना चाहिये। 
उनके इस वचनकों सुनकर बहुत-सी ख्रियाँ जलमें घुस गयों और 
मनुष्यदेहकी छोड़कर अपने-अपने पतिके छोकमें चछी गयीं | उनके 
पति जिस प्रकारके दिव्य बखाभूषणोंसे सुसजत होकर भाये थे, 
उसी प्रकारके दिव्य वख्रामूषणोंको धारणकर तथा जिमानोंमें बैठकर 
'े अपने-अपने अभी» स्थानोंमें पहुँच गयीं | 


शूट 
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इधर राजा जनमेजयने वेशम्पायनजीके मुखसे जब यह अदूभुत 
इतान्त सुना तो उनके मनमें बड़ा कौतृहछ हुआ और उन्होंने भी 
अपने खर्गवासी पिता महाराज परीक्षित॒के दर्शन करने चाहे । 
व्यासजी वहाँ मौजूद ही थे । उन्होंने राजाकी इच्छा पूर्ण करनेके 
लिये उसी समय राजा परीक्षित्‌को वहाँ बुछा दिया | जनमेजयने 
यज्ञान्त-स्नानके अत्रसरपर अपने साथ अपने पिताकों भी स्नान कराया 
“और इसके बाद परीक्षित्‌ बहाँसे चले गये । इस अकार महर्षि 
>ज्ञेदव्यासजीने अपने अल्ोकिक सामर्थ्यका प्रकाश किया । महर्षि 
बेंदव्यास वास्तत्रमें एक अद्भुत शक्तिशाली महापुरुष थे | महाभारतके 
रचयिता उन्हीं महृषिके पुनीत चरणोंमे मस्तक नवाकर हम अपने 
इस लेखकों समाप्त करते हैं । 
इस प्रकार महाभारतके नौ आदर्श पात्रोंके चरित्रका संक्षेपमें 
दिग्दर्शन कराया गया | आशा हैं, प्रेमी पाठक इन शिक्षाग्रद 
चर्त्रिके अनुशीलनसे यथेश छाम उठायेंगे | भगवान्‌ श्रीद्प्णके 
सम्बन्धकी चर्चा भाई हनुमानग्रसाद पोद्ारके “महाभारतमें श्रीकृष्ण! ' 
शीर्षक छेखमें आ गयी है; अतः उनके चरित्रका मैंने अछग * 
उल्छेख नहीं किया | 
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